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भूमिका 

प्राचीनकार के राजदर्बारों मे; जहाँ सब प्रकार के 
गुणियों का आदर रहता था वहाँ एकाथ ऐसे भी हास्यरस- 
कुशल कुशाग्रबुद्धि पुरुषरत्नों,का प्रवेश रहता था जो समय 
समय पर विलक्षण बुद्धि एवं वचनचातुरी से राजाओं को 
मोह छेते थे ओर अपनी चबचनचातुरी से स्वामी को चश में 
कर लेते थे। 

राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही सम्बन्ध 
रहा है। अकबर के द्रबार मे वा यो कहिये कि अकबरी 
राजसभा के नोरत्नों मे बीरबल कोहनूर हीरा थे। रूड़कपन 
से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हँसी 
मजाक हुआ करता था जैसा दो रँगोटिये यारों मे होता है| 

बीरबल जी केघलरू हँसोड़ थे स्नो नहीं वे अच्छे शर,. 
सामनन्‍त, कवि, परिडित और समाचातुर चीरनर थे | बीरबल 
दानी भी बड़े थे और हाजिरज़्बाबी में तो अपना सामी 
नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी 
अधिक प्रिय मानते थे ओर क्षण भर भी पृथक रहना नहीं 
चाहते थे। इसमें किचितमात्र सन्देह नहीं कि अकबर 
बोरबल के मजाक बड़े मोकफे मार्क के ओर गुदशुदाने वाले 
होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मज़ाकों में कुछ मज़ाक 
कदिपत सन्निवेशित कर दिये गये हैं। मुब्ला दोपष्याजे का. 
नाम भी कढ्पित ही सिद्ध हुआ है। 


( ॥ 9) 

राजा बीरबछ को अकबर की आँखों से गिराने का कई 
बार उनके प्रतिद्दन्द्वियों ने प्रयत्त किया पर ये अपने कोशरू 
से षड्यन्त्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे । 

बीरबल को हाजिश्जवाबी ऐसी थी जिससे अकबर को 
भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। बीरबल को अकबर 
बहुत मानता था। स्वात और बाजोर के युद्ध मे बीरबल के 
मारे जाने पर अकबर को घोर दुःख हुआ। कई रोज तक 
वह एकान्त में बैठकर रोया किया। 

अकबर को यदि बीरबरू-सा साथी न मिलता होता तो 
उसका जीवन नीरस हो जाता । 

. हमारे इस संग्रह में बीरबल ओर अकबर के वे ही मजाक 
संग्रहीत हैं जो अधिक प्रचलित हैं. और हास्यरस से भरे 
हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इसले कुछ मनोरंजन 
पिशेष होगा । यदि पेसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल 
समभरे | 

हमने इसे कई प्रचलित प्रकाशित पुस्तकों से संग्रह 
किया है। सम्भव है कि हमारो संग्रहीत भाषा में अनेक 
अक्षस्य अशुद्धियाँ हो अतएव पाठकवृन्द उन अशुद्धियाँ पर 
घिशेष दृष्टि नित्तेप न करके हमारे प्रयास पर ही ध्यात्त देंगे 
ओर उन्हें खुधार कर ही पठन पाठन करेंगे । 
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बादशाह का मृल्य | 
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अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था | 
यही खास कारण था जिससे उसके द्रबार मे नवरत्न सदेव 
विद्यमान रहते थे। एक दिन द्रबार छकूगां हुआ था और 
बाद्शाह' अपने राज-सम्बन्धी कार्यों को खटा-नखट निपटा 
रहा था उसी के अन्तर्गत एक द्रबारी बीरबल को नीचा 
दिखाने के अभिप्राय से बोला--“शाहन्शाह ! क्षमा हो' 
तो गशुरहम कुछ अज्े करे।” बादशाह ने उसे बोलने 
की अनुमति दी। वह बोला “गरीब परवर ! आज मुझे 
रास्ते भें एक आदमी से एक अमीर को अजब वार्ता 
खुनने में आई। वह अमीर अपने भ्ृत्य से कह रहा था- 
नूँ मुझे किसी काम का नहीं ज्ञान पड़ता कारण कि तूँ 
बड़ा मूर्ख है ।” 
दूसरा आदमी उस अमीर का नोकर था, उससे सुनकर चुप 
न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्नता से 
बोला-'सेठजी | यद्यपि मैं आपका सेवक हैँ, परन्तु फिर भी 
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कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मलुष्य की कीमत- 
लगाना नहों मालूप्त है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो 
स्वयं सिद्ग हो जाता कि में श्रापफे छिये कितना काभदायक 
है ।” उसकी ऐसी बाते खुनकर में चक्कर में पड़ गया 
ओर अपने तई कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की 
' कया कीमत होता है । पृथिवीनाथ ! आपसे निवेदन 
करता है कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे सन्देह 
को दूर फीजिये। 

उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह बिचार करने रूगा; 
परन्तु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा-- 
“आज़ सेठ का नोकर कहता था कलह मेरा कोई 
द्रबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, धह तो हमी 
लोगों के बैठाने से गद्दी पर बेठा है।- तो फिर में उसको 
क्या जवाब दूँगा । अतएव इसी क्षण सुझे भी अपने सूल्य 
का निफप्टारा करा लेना चाहिये।” 

बादशाह ने उस आदमी के प्रश्त को अपनी सभा में 
दुहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराये 
कि बादशाह के प्रश्न का क्‍या उत्तर देना चाहिये? इसी 
बीच एक चृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईषो करता था बोला- 
“गरीबपरवर ! इस जपस्थित जनता के बीच बीरबल 
की ही बुद्धि बड़ी है, अतए्व इसका निपशारा उसीकफे द्वारा 
होना चाहिये ।” वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मनमे बैठ 
गई ओर बीरबल से पूछा--'बीरबछ ! क्‍या तुम बतला 
सकते हो कि मेरा मूल्य ओर वज़न कया है ?” 
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बादशाह का प्रश्न खुनकर बीरबर विचारपू्वक बोला--- 
“ पृथिवीनाथ ! यह जोहरियों का काम है; क्योंकि सूल्य 
लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन मे 
शहर के तमाम ओहरी, शर्शाफ और खाहकारों को बुरूचा 
ले | चुद की मंशा बीरबर को फाँसने को थी, परन्तु 
बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फँँसा दिया 
क्योंकि वह भी जोहरी ही था। बादशाह के हुक्म से 
नगर के सब जोहरी सर्राफ ओर साहकार बुलूवाये गये, वे 
सब इस आकश्मिक बुलाबे से बहुत घबड़ाये हुए थे। बीरबल 
बोछक।-नगर ज्ोहरियो, सर्राफ तथा साहऋारो ! आप लोगो 
को इस लिये बुराया गया है कि आप लोग मिलकर बाद्‌- 
शाह का बजन ओर सूल्य निश्चित करे । 

यह खुनकर वे जोहरी अवाक हो गये, किसी की समभर 
में न आया कि बादशाह का सूस्य और चजन केसे निश्चित 
किया जाये । अन्तमे उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला- 
“रीब परवर |! इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर 
तुरन्त भागे चले आरहे हैं जिस कारण हमारा हृदय भय- 
विह॒ल हो रहा है। हमको कुछ देर की मुहरूत मिले तो एक 
जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें । बादशाह 
ने उस सरदार की बात स्वीकार करली और उनकी मदद 
के लिये बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बोरबछ 
उनको लेकर एक अलरूग कमरे में चला गया। खबों ने 
मिलकर कोशिश की परन्तु किसो सिद्धान्त पर अटल 
न हुए। बीरबल बोला-“यह बात इतनी आखान नहीं है ज्ञो 
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पन्‍द्रहवे दिन प्रात:काल्ू सब जोहरी बीरबल के मकान 
पर उपस्थित हुए और अशर्फी का तोड़ा लिए हुये बीरबल 
भी उनके साथ हो लिया । उधर बादशाह भी पन्द्रहय दिन 
की प्रतीक्षा कर रहा था । घह शहर के बाहर बाग में 
एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमे इतनी कुशादह' 
गमीन रक्‍खी गयी थी कि जिसमे सर्वसाधारण से लेकर 
बड़े-बड़े सेठ साहकार तक के बेठने के लिये अलग-अलग 
स्थान मिले। पन्द्हवे दिन उसी बाग में ठीक समय पर 
दरबार लगा और तमाम लछोग' जमा होकर किते से बढ 
 गये। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके 
ठीक सामने जोहरियाँ को वैठनेके लिये जमीन छोड़ी गई थी । 
बीरबल जोहरियों के दल से पहिले पहुँचा। थोड़ी देर 
याद जोहरियों का दल भी जा पहुँचा। सब लोग किते से 
खाली स्थान पर बेठाये गये ओर उनके मध्य अशर्फियों का 
तोड़ा रख दिया गया, फिर फ्या पूछना था; उनमे से प्रत्येक 
जौहरी एक २ अशर्फी को तराजू पर रखकर बटखरेसे तौलना 
शुरू किये। कुछ कालोपरानत एक जोहरी बोला--“मिल्क 
गयी ! मिरू गयी !! मिल गयी !!! जिस बात की तलाश 
थी घह' मिल गयी।” इतने भें उनका सुखिया उठा शोर 
उस अशर्फी को लेकर बादशाह के कदमोंपर जा रखा। 
छोगोको बड़ी प्रसन्नता हुईं । बादशाह को पक्र सरफ चिस्मय 
ओर. दूसरी तरफ हुए हुआ घह उस अशर्फी को अपने हाथ में: 
लेकर बेल[-“क्या मेरी कीमत यही पक अशर्फी है ?” 
._.. बूढ़े जोहरो ने गम्भी रता पूर्वक उत्तर द्या-“जी हाँ, यही 
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अशर्फी आपका मूल्य है ओर यही श्रीमान्‌ का वज़न है। यह 
अन्य अशर्फियों से एक रची बड़ी है, इस कारण इसके समान 
दूसरी अशर्फी नहीं है। पृथिचीनाथ ! हम प्रजागण साधारण 
अशर्फी हैं ओर आप इस बड़ी अशर्फी के समान हैं । 
बादशाह ने पूछा-''तो क्‍या सुझमे और अन्य दूसरे मज्ु- 
ध्यों में केवल एक राक्ती का ही अन्तर है ?” शर्राफों का 
मुखिया बोला--'जी हाँ, गरीबपरवर ! इसमे कुछ भी 
सन्देह करने की बात नहीं है। आप में ओर आपकी प्रज्ञा 
में केबल इतना ही अन्तर है कि प्रजा आपके आधीन 
रहने के लिये बनाई गयी है ओर आप प्रजा को अपने आधीन 
रखने के लिये हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे 
जाते हैं उसी प्रकार यह अशर्फी भी अन्य अशर्फियां में श्रेष्ठ 
साबित हुई है। आपके बेठने को ऊँचा असन मिलता है 
और प्रजावर्ग को बेठने के लिये नीचा आसन दिया 
जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही 
अशर्फी आपका मूल्य है ।” क्‍ 
जौहरी की उपरोक्त युक्तितभरी वार्ता खुन बादशाह गद- 
गद हो गया ओर उसको उसके साथियों सहित अच्छा 
पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार 
पाकर मनही मन बीरबल को आशीवोाद देता हुआ अपनो 
मण्डली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई । 
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और क्या ! फुर । 


अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बडा शोक था 
इसलिये घह कुछ चुने हुए दर्षारियों की ऐसी पारी बाँघ 
रक्‍्खी थी जो अपनी अपनी पारी पर शात्रि में बादशाह के 
मनोरंजनाथ नित्य नवींन नवीन कहानियाँ खुनाया करते थे । 
एक दिन बीरबरू की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। 
बादशाह हँकारी भरने छूगा। इस प्रकार बीरबछ को कहानी 
कहने मे बड़ी तककोफ होती थी कारण की बादशाह बड़ी से 
बड़ी कहानी सुनना चाहता था | जब बीरबल एक सम्पूर्ण 
वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल ओर” कह कर ही 
छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियाँ से बादशाह को 
सनन्‍्तोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियाँ 
सुनने की फिराक में रहता था । 
बीरबल को कहानी खुमाते बहुत रात व्यतीत हो गई 
फिर भी बादशाह से फुरसत मिलने की कोई आशा न 
दिखाई ड पड़ी, बहू भला उठा ओर अपने मन में सोचा-'ज्ञो 
कुछ भी परिश्रम है; वह मेरे को है, बादशाह तो फेंघल' पक 
शब्द्‌ कह कर फुरसत पा जाते हैं इसलिये अब कोई ऐसी 
तरकीब सोचनी चाहिये जिससे बादशाह भी कल्ला उठ! 
वह अपनी प्रखर बुद्धिके कारण तुरत एक ऐसी दी तरकीय दढूढ़ 
निकाली ओर उसी फे अजुसार दूसरी कहानी शुरू की-''पएक 
धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने फे लिये एक 
कोठली बनवा रक्खी थी, उसमें अनाज भर कर उसके मुँह 
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पर ढककन रखकर उसे भलीभाँति बन्द्‌ कर दिया, यहाँ तक 
कि उसमे हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी । 
विधना का विधान कठिन होता है, देवात उस कोठली में 
एक छोटा सा छिंद्र छूट गया था जिसके द्वारा एक छोटी 
चिड़िया उस कोठकी में घुस गई ओर एक दाना अपनी चोच 
में लेकर बाहर निकल आई ओर 'फुर! उड़ गई। फिर दूसरी 
चिड़िया घुसी ओर अपना भाग लेकर 'फुर! उड़ गई । फिर 
तीसरी चिड़िया आई और भसोतर गई, अपना दाना लेकर 
'फुर! उड़गई । फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी अपना 
दाना लेकर 'फुर! उड़ गई, फिर और एक चिड़िया आई और 
भीतर घुसकर अपना दाना छेकर 'फुर” उड़ गई। इसी तरह 
रूगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ोी बार हो गया जब 
बादशाह और और कहता कहता थक गया तो मुँकला कर 
बीरबल से बोछा-“यह तो में सुन चुका, अब आगे क्‍या हुआ 
सो कहो। बीरबल ने गस्सीरता से उत्तर दि्या-?'पृथ्वी- 
नाथ ! दाने के छोम से वहाँ पर चिड़ियों का जमघट रूग 
गया यहाँ तक कि वहाँ करोड़ों चिड़ियाँ इकट्टी हो गई और 
अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने रूगीं। 
अभी सो पचास की ही बारी आई हे, जब सब चिड़िया का 
पेटभर ज्ञायगा तो कहानी आगे चलेगी । क्या अभी खतम हुआ 
जाता है। इसमें वर्षा का समय लगेगा | बादशाह बोका-“में 
ऐसी कहानी से भर पाया अब इसे यहीं बन्द करो॥”? 
बीए्बछ को अवकाश मिरछ गया वह मनही मन गाजता हुआ 
_ चहां से प्रस्थान किया । क्‍ 
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बादशाह का तोता । 


एक फक्कीर बड़ा तोते बाज था। बह तोता बाजार से 
खरीद कर छाता ओर उसे भर्ती प्रकार शिक्षित कर अमीर 
उमरायों को देकर द्रव्य उपाजन करता। एक दिन वह 
अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा 
पढ़ा कर बादशाह को दिया। बादशाह तोते की खूबसूरती 
और इल्मियत से निहायत खुश हुआ ओर चघह उसे एक 
झुविज्ञ सेवक के सपुद्‌ कर उससे बोला--“देखों इस तोते 
की आब हवा ओर दाना पानी पर घड़ो सावधानी रखना, 
इसकी प्रकृति में कुछ अन्तर न पड़ने पावे । इसको ज़रा भी 
तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे 
. पास इसके मरने को खबर छायेगा तो तुरत उसको गर्दन 
मार दी जायगी ।” क्‍ 
देवात्‌ तोता मर गया। विद्वारा सेवक यहुत डरा, उसे 
अपने जीवनरक्षा की कोई सूरत नहों दिखलाई पडुती थो। 
दोनों प्रकारसे मृत्यु का सामना था। “करने पर गद्‌न मारी 
जावेगी ओर यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रक्‍्खू तो 
किसी दिन भेद्‌ खुलने पर ओर भी दुर्ग ति होगी।” लाचार 
अपना फुछ बश न चलते देख बीरबरू के पास गया और 
उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिहड़गिड़ाया और कए 
से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी । बीरबल बरेला--डरो 
नहीं, में तुमको अमयदान देता हूँ।।” इधर नोकर का 
बिदा कर वह तुरत बादशाह के पास जा पहुँचा और 
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बड़ी घबड़ाहट के साथ बोला--“गरीब पप्चर ! अपना 
तो--ता, अपना तो--ता ।” उस की घबराहट देखकर बादशाह 
बोल उठा-“फक्या बह मर गया ?” बीरबल बात सँभालछते हुए 
उत्तर द्या-“नहीं पृथ्वीनाथ ! वह बड़ा बिरागी हो गया है,, 
आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किये हुए है और कोई 
अंग नहीं हिलछाता, उसकी चोच ओर आँखे भी बन्द हैं ।” 
बीरबल की ऊपर कही बाते सुनकर बादशाह ने कहा--तब 
क्यो नहीं कहते कि बह मर गया ।” 

बीरबलने उत्तर दिया-““आप चाहे जो कुछ भी कहे परन्तु 
मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मोच होकर तपस्या 
कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख लेव तो बहुत अच्छा हो ।”' 
बादशाह ने बीरवलछ की बात मान ली ओर दोनों तोते के 
पास पहुँचे, तोते की दशा देखकर बादशाह ने बीरबल से 
 पूछा--“बोरबल ! कहने को तो तुम बड़े चतुर बजते हो फिर 
भी तोते के मरने की तुम्हे खबर न मिली । यदि यही बात 
मुझसे पहले ही बतछा दिये होते तो मुझको यहाँ तक आने 
की क्‍या जरूरत थी १” 

बीरप्रलत ने उत्तर दिया-- प्रथ्वीनाथ ! में छाचार था,. 
. क्योंकि यदि पहले ही बतला दिये होता तो ज्ञान से हाथ 
 चोना पड़ता । 

उसकी इस चालाकी से बादशाह बहुत खुश हुआ और 
उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने 
_ बीरबल की बड़ी प्रशंशा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में 
. देकर उसे बिदा किया। बोरबलू उसी क्षण उस रकम को 
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तोते के रक्षक के दे दिया। इस प्रकार घिचारे सेवक की 
प्राणरक्षा हुई ओर उसे घन भी मिलला। 


बल का दूध । 
एक दिन की बात है कि अकबर ओर बीरबल दोनों 
एक उपचन मे बेठे हुये आनन्द मना रहे थे इतने में शाम होगई । 
जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे 
रोककर कहा-“बीरबछ | आज कई दिनोसे में एक बात सोच 
रहा था, परन्तु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकफीम दूधा 
बनाता है उसमें बेल के दूध की श्रनिवार्य आवश्यकता है । 
यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। “पता 
खड़का बन्दा भड़का ।” बीरबल गादशाह को मनन्‍्शा समकत 
गया और मनमे कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे सूर्ख 
' अनाना चाहते हैं। क्‍ 

यीरबल बोलए-“इसमे घबड़ाने की फीनसी बात है, में एक 
सप्ताह मे बेल का दूध ला दूँगा ।” बादशाह ने कहा-- दो-चार 
दिन और अधिक रूग जाये तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, 
परन्तु दूध का आना बहुत लाजिमी है।” “बहुत अच्छा” 

“कहता हुआ बीरबल वहाँ से बिदा हुआ। 
वह-धर पहुँच पएकान्त स्थान में बेठकर बेल फे दूध घाले 
प्रश्न पर विचार करने रूगा । चिस्ताप्रस्त धीरबल फो कई 
घरटे का समय मिएटों फे समान बीत गया। जब भोजन 
. करने का समंय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की युलाने 
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आई। चह अपने पिताका चेहरा उतरा और विचार-मग्न देख 
कर ठिठक गई । जब उसको खडे कई मिनट व्यतीत होगये और 
पिता का ध्यान न टूटा तो चह उद्विग्न होकर पितासे चिन्ता का 
कारण पूछा | यद्यपि यह बीरबल की बड़ी रूड़की थी और घचह 
इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था| फिर 
भी ऐसे शूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी 
आशा स्वप्न मे भी न थी। इसलिये कुछ समय तक उसकी 
बातों को अनखुनी कर टाछू-मटोल करता रहा। पुषश्नी के: 
पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का 
जटिल प्रश्न सुनना पड़ा। 

कन्या बोली--'पिताजी ! यह कौनसी ऐसी कठिन बात. 
हे जिसके लिये आप ऐसे चिन्ताकुल हो रहे हैं। चलिये 
भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर एक 
हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुँचा दूँगी।” 

लडकी के ऐसे उत्तरसे बीरबल की चिन्ता घटी और शाह- 
सकर भोजन करने गया। इस प्रकार ज़ब दो दिन ब्यतीत 
हो गये तो बीरबछहू की लड़की ने एके नयी तरकीब 
निकाली । वह दंढ़कर बहुतेरे पुराने वस्यों को घरसे बाहर 
निकाल हाई और उनका एक गद्दर तैयार किया | जब आधी 
रात का समय हुआ तो उस गहर को सिरपर रादकर नदी 
तटठपर जा पहुँचो ओर 'छियो-छियो' कर वस्त्र पछ्घारने रगी । 
बादशाह का महरू ठीक नद्ो तटपर बना हुआ था अर्थ रात्रि 
के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज 
बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और 
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पहरे घाले सब्तरी को पुकार कर बोला-*देखों इतनी रात्रि 
में कौन घोबी कपड़ा छाँट रहा है; उसे लुरत परक्रड़कर मेरे 
पास छावोी ?? 

पहरे घाला सिपाही हुक्म पाते ही ऋटट अन्य सिपाहियों 
के साथ वहाँ पर जा पहुँचा जहाँ से कपडे घोने की आवाज़ 
आ रही थी। वे सब बड़े हेरान ओर परेशान हुए क्योंकि 
देखते क्‍या हैं कि एक सिरसे पेर तक अति खझ़ुँद्री सुचती 
कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर 
बादशाह का हुक्म खुनाया परन्तु वह उनकी बातें अनसुनी 
कर बराबर अपने काम में ब्यस्त रही-आखिर एक सिपाही 
उसके बिल्कुल समीप पहुँचकर बोला-“अरो तू कौन हे जो 
इतनी घुष्टता कर रही है ओर पुकारने पर सुनती भी नहीं ! 
चल तुझे बादशाह ने बुलाया है ?” रूड़की तो येनकेन प्रका- 
रेण बादशाह के पास पहुँचना ही चाहती थी। परन्तु फिर 
भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली-“बाप छोग मुझे क्यों 
दुख देने पर उतारू हुए हैं, लो में अपने घर चली जाती हूँ 
सिपाहियों ने कहा-'खबरदार तुम्हारा भछ्ता इसी में है कि 
सीधे हमलोगों के साथ बादशाह के पास चलो ।” 
.. रछूड॒की कपड़ों को जहाँ का तहाँ छोड़ उनके पीछे हो छी और . 
जब बादशाह के सह्चिकट पहुँची तो बड़े अवृब से फुफकर सलाम 
को ओर डरीसो होकर एऋ किनारे खड़ी ही बाधशाह के 
हुक्म की प्रतीक्षा करने छगो । बादशाह क्रोध से आग बबूला 
. हो रहा था। उसने अपनी छाछू छाल आँखे निकाकर पूछा- 
“पे कम्बख्त ! तूँ कोन है ओर इस राज्रि के मध्यकाल में यहाँ 
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कपड़े क्‍यों धो रही है ?” रूड्की ने देखां कि बादशाह क्रोध 
से तमतमा गया है इसलिये काँपती हुई गिडुगिडाकर रूड- 
खडाती ज्ञुबवान से बोली-अभ्रीमान | श्रीमान ! में तो”******! 
बादशाह को उसे घबडाई हुई देखकर दया आ गई और डसे 
शान्त्वना देते हुए बोला-“तू इतना घबड़ाती क्‍यों .है, यदि 
साफ २ बतछा देगी तो तुझे माफी दी जञायगी अन्यथा बहुत 
कष्ट उठायेगी ।” रूडकी ने कहा-“पृथ्वीनाथ ! मुझे इस 
समय नितानन्‍त आवश्यकता पड़ी है ज्ञिस कारण विवश है 
कर कपड़े घोने आई है ।” 

बादशाह ने।कहा--'ऐ अभ्ागी ! ऐसी कौन सी जरूरत 
थी जिसके लिये तू इतना परंशान है ।” लड़की ने उत्तर दिया- 
“कया कहूँ, पृथ्वीनाथ ! आज़ दोपहर में मेरे पिता को रड़का 
पैदा हुआ है सो में दिन भर तो और और कामों में परेशान 
थी इस वक्त फुरसत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ। क्योंकि 
साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है।” 

लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा 
आश्चर्ययचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोका--“ऐ. 
. मनादान छोकरी | तू क्‍या बकती है! क्‍या तेरा दिमाग खब्त 
तो नहीं हो गया है, भरा पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा 
होता है !” लड़की खुअबसर देखकर विनप्नता पूरक 
बोली-“पथ्वी नाथ ! ज़ब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता 
तो बेल को दूध कैसे होगा ?” 

बादशाह की अपनी पहली बात स्मरण हो आई चकित 
होकर लडकी से पूछा-““क्या तू बीरबछ की लड़को तो नहीं है !”” 
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रूडकी ने उत्तर दिया- जीहाँ, पृथिबीनाथ ! आपका अन्ु- क्‍ 
पन बिल्कुल ठीक है।” बादशाह उसकी इस चतुरता से 
बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण ओर दुब्य पुरस्कार में. 
देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बेठाकर बिदा किया। 
लड़की ने घर पहुँचकर पिता का चरण स्पश कर रात की 
घटनाका 'सारा वृतान्त कह खुनाथा। बीरबल अपनी 
बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसक्ष हुआ ओर उसका पुरस्कार 
उसे लौटाकर बहुत आशीर्बाद्‌ द्या। 


(.2<ध्रच् बार 
पंडित की पदवी | 


एक सूख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्र 
इच्छा थी | विचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब 
न हुआ तो उसे बीरबरू से मिलकर काय-साधन की तरकीय 
सूफी । वह तुरत बोरबलछ के मकान की तरफ प्रस्थान किया। 
बीरबछ का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थका-माँदा डे 
जब वहाँ पहुँचा तो लोगों से पूछने पर शात हुआ कि: 
अभी बीरबल द्रबार से नहीं आया है| 'मरता क्यान करता. 
चह तो पंडित कहलाने की घुन में चूर हो रहा था, तत्काल 
चहाँ से मुड़ा और दर्वारकी तरफ राही हुआ। मोन मारे चला 
जा रहा था, अचानक बीच रास्ते मे उसकी बीरबरू से. 
मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनन्नतापूर्वक अपना दोनो हाथ 
जोड़कर बीरबल से योला-“बुद्धिवर प्रधान जी | में निरक्षर 
भट्टाचाय्यं हैँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता 
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तिसपर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है! अपनी 
बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना 
सफल न हुई। अब लाचार हा कर आपकी शरण में 
आया हैँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतला कर मेरी 
जीवन रक्षा कीजिये।”? 

बीरचल ने कदहा--“इसमे आपके घबड़ाने की बात॑ 
नहीं है, इसका उपाय तो बडा ही सरल है। जो तुम्हे पंडित 
कहलाने की इतनी कांक्षा हे तो किसी चोराहे पर जाकर खड़े 
हो जाबो, जब तुम्हे कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने 
दोड्ना, बस फिर देखोगे कि तुम' जहाँ २ ज्ञाधोगे सत्र छोग' 
पंडित ही पंडित पुकारते फिरंगे ।?” बीरबल की युक्ति से वह 
मूर्ख ब्राह्मण बडा सन्‍्तुष्ठ हुआ। तुरत आगे बढ़कर 
वह एक चोराहे पर खड़ा होगया। इधर बीरबल भी 
जा पहुँचा ओर वहाँ के खेलते हुए छोटे २ लड़कों के कान में . 
कुछ कहकर समभाया। फिर क्या था; चारों तरफ से 
पंडित २ की आवाज आने रूगी और चह उन्हें मारने को 
दौंडाने गा । उस चोमोहानी पर छोगों की भीड्‌ रूग गई । 
रूड्कों की देखा देखी बडुकों ने भी पंडित पुकारना प्रारम्प 
कर दिया। ज्यो-ज्यों चह लोगों पर चिढ़ता त्यो-त्यों लोग 
और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा-देखी थोड़े समय में ही 
वह सूर्ख संत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब 
उसका मतलबं हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से 
क्रमशः चिढना बन्द कर दिया, परन्तु लोगां ने पंडित कहना 
नहीं छोड़ा ? 
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दो पड़ोसिनें । 


दिएली शहर के एक महत्ले में दी पदों सिने बहुत दिलों 
से आबाद थीं, परन्तु दोनों का स्वभाव भेद्‌ से उनकी पटरी 
नहीं खाती थी । उसमें एक तो गुणवती ओर सरल स्वभ्ाष क्‍ 
थी परन्तु दूसरी खोटी ओर ककशा थी। उनके मनमुटाय 
का यही खास कारण था। न बह उसकी विभूति को सहन 
करती और न बह उसकी । यहाँ तक कि ककशा हमेशा 
सरला की हँसी उड्ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार 
भी सरला को न दबा सकी तो एक द्वि उसने अपने छाडले 
पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड 
आई और आप सरपय॑ रोती बिलबिछाती हुई बादशाह के 
पास पहुँची । 
जब बीरबल ने उसके बच्चे फे कत्छ का हाल खुना तो बह 
उस भलीमानस औरत को घुलूवाया, जिसपर की दुष्टाने 
अपने पुत्र के मारने का अभियोग रूगाया था। बीरबल की 
आज्ञा पर वह तुरत हाजिर हुई ओर अपने को इस प्रकार 
आकस्मिक बुलाये जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर 
द्या-“क्या तूने इस औरत के बालक की ह॒त्या की है जैसा 
कि यह तेरे ऊपर अभिशाप रूगा रही है? यदि नहीं; तो. 
तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है, तुरत बतला १” 
चह बोली-“'महाशय जी ! न जाने कौन इस बालरूक की हत्या 
कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुफे इसकी बिल्कुल 
जानकारी नहीं। भाप इसपर भलीभाँति घिचार करे, मुे, 
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अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है । 

बीरबल दोनों स्थियो को वहीं रोक कर अपने एक सच्चे 
सेवक के कान में कुछ समझा कर उनके घर भेजा। वह उन 
ख्त्रियों के चालचल्न की जाँच कराना चाहता था। नौकर 
आज्ञा पाते ही उस महालर में गया; जहाँ ये रहती थीं । चह 
उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन 
के संबंध में पूछ-ताछ की । उनकी जबानी मालूम - हुआ कि 
जिस स्त्री पर अभिशाप रूगाया गया है वह निहायत 
भलीमानस है और अभिशाप लगानेवालली स्त्री निहायत दुष्टा 
और फरेबिन है । क्‍ 

नौकर जैसा सुन कर आया था उसका सारा कच्चा चिद्ठा 
बीरबछ से कह खुनाया। सच भूठ की पहचान के लिये 
बीरबल ने एक तरकीब निकाली । वह पहली. भरीमानस 
स्त्री को बुलाकर पूछा-“यदि तूने सचमुच इस बालक का 
बध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतार कर एक तरफ 
अलग खड़ी हो जञा ।” वह बोली-“म-्जिवर ! में चाहे कलकी 
जगह आजही मार डाली जाऊँ, परन्तु मुकसे यह नहीं होने 
का। में मरने से उतना नहीं. डरती जितना निरूल्तासे ।” 
. तब बीरबल ने दुःशीला यानो.- दुष्ट औरत को बुलाकर 
पछा--'यदि तू जानती है. कि सचमुच इसमे ही तेरे 
बालक का बच कराया है तो इस सभा के बीच अपना साश 
घस्र अलग फंककर एकदम नग्न खंडी हो जा | चह तुरत वर. 
उतार कर फेंकने को उच्यत हुईं। उसकी ऐसी निरूज्ञता 
देखकर बीरबल स्वर्यं शरमिन्दा हुआ और उसे वस्त्र उतारने 
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से रोका | उसके निश्चय हो गया कि इसीने बालक का 
ध किया है । 

बोस्बल ने सिपाहियां को उसे पीटने की आज्चा दी 
उसका दोनों हाथ पाँव बाँध दिया गया ओर सिपाही मारते 
को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा खी का होश ठिका ने आ गया 
और उसने तुरत अपना कसूर स्वीकार कर छिया। बादशाह 
को उस मक्कारा की कालो करतूत पर बडा रज हुआ इसलिये 
उसे कारागार झ्ुुगतने को सजा दी और उस बविनज्ना ख््री को 
पुरस्कार देकर बिदा,किया | 

९,2*८प्सिचजअा २ 
गुलाम की मारदाल | 

सम्ध्या का समय था अकबर अपने बाग में दरबारियों 
के साथ राजक्रीय विषयों पर घिचार कर रहा था, इसने मे 
 तानसेन ने अपनी सारंगी मिल्तानी शुरू की । सबका ध्यान 
तानसेन के बाद्य की तरफ आऊृष्ट हो गया। दरबार का शेष 
कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक सनहरन तान 
सारंगी पर छेडो। चारोतरफ से वाह साह की ध्यनि 
आने लगी । बादशाह आनन्द्मग्न तकिये के सहारे लेटा हुआ 
खुन रहा था । चारो तरफ आनस्द छा रहा था | इसी समय द 
शहर का कोतवाल दो आदममियों फो लिये हुए आया। उन 
आदमियों के कपड़े खून से लथपफ्थ हो रहे थे। 

कोतवाल फे अचानक आ पहुँचने से बड़ा रंग भें भंग 
होगया । बादशाह भ्ला गया ओर भिड़ककर कोतयारू 
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से बेला--“क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि 
यह समय द्रबार का नहीं हे, ऐसे मनबहलाव के समय 
बन्दियों का छाना कहाँ तक उचित था। ये केदी रातभर 
हवालात में रक्‍कखे जा सकते थे। कढ्ह दरबार रूगने पर 
इनके मामले पर विचार किया जा सकता था, फिर इतनी 

आतुरता दिखलाने का क्‍या कारण है ?” क्‍ 
बादशाह की भाराजगी से कोतवाल सहम गया, परन्तु 
बिना असलियत बतलाये भी . काम नहीं चलते देखा। कुछ 
सोच समभमकरउसने कहा-“गरीबपरवर ! इसमे सन्देह नहीं 
कि में इनको खुबह लेकर हाजिर हो सकता था परन्तु इनका 
मामला बड़ा बेढंगा हे ज्ञिस कारण मुझको विवश होकर 

. इसी समय आना पड़ा ।” उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ 
शान्त होकर बोला-““अच्छी बात है! इनका अभियोग 
सुनाओ |” कोतवाल ने कहा-'“आज जब में नगर में गस्त 
लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुँचा तो क्‍या देखता हूँ 
कि एक जगह बहुतेरे आदमियाँ की भीड़ छगी हुई है, 
जब वहाँ गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस ज़गर 
. द्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य 
नगर व्यापारी को मिड़क रहा था कि-“अरे दुष्ट ! आज़ से 
पाँच सात वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहाँ से छिप 
कर भाग आया है| बड़े परिश्रम के बाद आज तुफे पकड़ लिया 
है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको भिड॒कते देख नगर 
व्यापारी बोला-“नाछायक ! दास तो मेरा तू है तुफे में 
आज़ कितने ही वर्षो से दंढ़ रहा था, भमाग्यवश इससमय हाथ 
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छगा है। इन की आपस की ऐसी रूडाई वेखकर में इन्हे 
गिरफ्तार कर सरकार में छाया है, अब आपकी जैसी मरजी' 
हो इनका निपटारा कीजिये |? 
बादशाह' ने उनसे साक्षी माँगी। नगर सोदागर ने 
कहा-“गरीवपरवर ! आज़ पाँच घर्ष का अर्सा हुआ कि में 
अपना शहर ईरान छोडकर दिल्‍ली आ बसा हैं ओर यह 
हमारा नोकर इससे दो वर्ष पहले ही मुझको छोड्कर भाग 
गया था। आज जब में बाजार मे खरीद फरोख्त कर रहा 
था तो यह भी अचानक चहीं आ पहुँचा और मेरा हाथ पकड़ 
कर बोला--“तू मेरा गुरलूगम है, तू मेरा गुक्लाम है ।” मेरे 
व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है ।” जब पहला व्यापारी 
अपना बयान दे चुका तो दूसरा चिदेशी व्यापारी बोला- 
“पृथ्वीनाथ ! यह भूठ बोलता है। क्योकि ईरान का व्यापारी 
में हूँ। इस शहर में में बिल्कुछ नया नया थाया है; इस 
कारण यहाँ का पक भी नागरिक मुभे नहीं पहचानता। यह 
जो इस नगर में शेरअली के नाम से यिख्यात हो रहा है सो 
इसका फर्जी नाम है। यह “नसीबा” नामी मेरा गुलाम है| 
सात घर्ष कां जमाना गुज्ञरा जब में इसे दुकान पर छोड 
बाहर व्यापार के लिये गया था | मौका देख यह मेरी बहुत 
बडी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से में इसकी खोज 
में द्रदर दँढ़ता फिरता हूँ। आज सात वर्षो फे बाद यहाँ 
मिला है ।” इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड्े गौर 
से सुन रहे थे, मामला भी बड़ पेचीदा जान पडता था, 
.. दोनों ही सौदागर के लिपास में थे और दोनों की मुखाकृति 
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भी अमीरो की सी थी । क्‍ 
जब यह मामरझा चल रहा था इसी बीच एक सरदार 
साहब भी आ पहुँचे और नगर व्यापारी शेर्थल्षी को 
केदी की सूरत में देखकर बोले-“शेर्अकी ! यह' तुम्हारी 
क्या हालत है, तुम केदी की सूरत में क्यों दिखाई पड रहे 
हो ?” शेरअली को इस सरदार के आनेसे बड़ी तसद्लीं हुई 
ओर बोला-“सरदार साहब ! आप भी जानते हैं कि में 
कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हैँ ओर यहाँ का 
बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से वा देव 
की अकृपा से आज में अपने ही दास द्वारा अभिशापित 
किया जा रहा है । 
सरदार बादशाह की चिताकर बोरा--“गरीबंपरवर ! 

यह शेरभअली आजकल का व्यापारी नहीं है बढिक रूडाई 
के समय में इसने कई बार सरकार की रुपये की मदद 
देकर राजभक्ति प्रकंट की है। ( शेरअछी की तरफ इशारा 
करके ) “शरअली ! यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था 
कि मेंने गुजरात ऐसे सामथ्यशाली अधिपति पंर चिंजय 
प्राप्त की थी तुम्हारी चह मदद हमारी नहीं बढिक बादशाह 
की मदद थी ।” सरकार की तरफसे तुमको अभी तक उसका 
कोई पुरस्कार नहीं मिलता है ? सरदार की इस सारगंभित शाक्षी 
से बादशाह खुश हो गया और बोर शेरअल्ली की उस 
उपकार का बदला चुकाया जायगा | 

 बादराह ने ईरान के सोदागर की तरफ इंशारा करके कह[*« 
“क्यों भाई ! तुमको भी किसीकी सांक्षी दिलानी है, यदि: 
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है तो उसे सामने छावो, सरदार की साक्षी से तो नगर व्या- 
पारी का शेरअली होना सायेत होता है । ईरान का व्या- 
पारी बौछ- गरीबप्रवर ! में इस स्थान मे पहले पहल भाया 
हैँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता ओर न यहाँ पर मेरा कोई 
परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पडा हुआ 
है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जायेंगे, 
फिर में किसकी साक्षी दूँ। हाँ इतना जरूर है कि में दूर 
देशों से खुनता आ रहा हैं कि आपके दूबौर में बडा 
सच्चा न्याय होता है इसलिये कृपया हमारा उच्चित न्याय 
करा दीजिये । 

दोनों फरीकैनों की बाते सुनकर एक सभासद ने बादू- 
शाह से अज किया-पृथ्चीनाथ ! यह मामरझा बड़ ही बेढंगा 
दीख पडता है। इसका फेसला कचि गंग से कराया जाय । 
वे ऐेसेश मामझातों को महज खिलवाडु मात्र समझा करते हैं। 
घिचारा कवि गंग बड़ा घबराया और भट बोल उठा- 
४हजूर। बीरबल के रहते इसका स्याय करने की दूसरे 
की आवश्यकता नहीं हे अतपय इसका न्याय बीरबल से ही 
कराया ज्ञाय। ये इससे कभी इनकार महों कर सकते। 
बादशाह तो पहले ही से समभ रहा था, उसमे बीरबल को 
आज्ञा दी-“इस मामले को अच्छी तरह जाँचकर न्याय 
करो;।” बीरबल ने भी सहषं स्थीकार किया। 

बीरबल की कारंवाई शुरू हुईं। घह दोनों व्यापारियों 
को पास बुलाकर उनसे बहुत अफार की पूछ-ताछ की 
परन्तु फिर भी कुछ मतरूब की बात हासिरू न हुई। 
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तब उसने एक नई सूक निकाली | बीरबर उन दोनों सौदा- 
गरो को एक जगह खड़ा कराक्र एक जब्छाद को नंगी 
तलवार लिये हुए बुलवाया | ज़ब वह श्राकर हाजिर हुआ 
तो घीरबरू उससे बेला-क्या देखता है “शुक्टाम' को अभी 
मार डाल ।” बीरबछ के मुख से इतना शब्द निकलते ही 
जल्लाद तलवार लेकर भपटा। उसका भपटना था कि नगर 
व्यापारी यानी नकली शेरभली अरूग हट गया। बीरबल 
उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरत ताड़ गया कि असल 
में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली | नकली 
शेरअली ने भी अपना शुरूाम होना स्वीकार कर लिया और 
चह तुरन्त केद कर लिया गया। अनन्तर द्रबारियों के पूछने 
पर उसने कहा-“असल मे में ही अपने इस ईरानी मालिक 
असली शेरअली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे 
बिगड़ने हूगी, में हमेशा इसे हटाने को ताक में था जब मेरा 
मालिक मुझे दूकान पर अकेला छोडुकर बाहर चला 
गया तो मेरी नीयत बिगड़ी ओर उसका बहुत सा माल 
लेकर वहाँ से भाग निकला | घूमते फिरते यहाँ पहुँचा ओर 
उस चोरी के रुपयो से व्यापार करने रग।। चूँकि इस काम 
को मेंने अपने मालिक के यहाँ हह सीख लिया था इस कारण 
व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी ओर मेरा काम 
घड्ढले से चलने लगा । अब में असली शेरअली के नाम से 
. चिख्यात हो गया है ।इतने दिनोके परिश्रम से जो मैंने भारत- 
घर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था सो आज देव के 

प्रकोप से मिट्टी में मिल गया | अब मुभसे गुलामी करते नहीं 
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बनेगी अतएवं कृपाकर मुझे प्राण दृएड की आज्ञा दीजिये 
बादशाह ने शेरअछी से पृछा--शेशअछी-“अब तुम इस 
आदमी को कया करना चाहते हो।” शेरअलक्नी बोका- 
“धारीवपरवर ! अब्र मुभे इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरी 
यात रह गई अब आपके ज्ञी मे जो आये सो कीजिये। शेर- 
अली के ऐसे सन्तोषप्रद वाकयों से बादशाह को बड़ी 
प्रसन्नता हुई परन्तु उसने अपना राज़ किसी पर जाहिर 
नकिया। 
विचारा अपराधी नसीबा जीघन की आशत्यागकर एक 
तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला- 
“नसोबा ! तुम्हारा अपराध प्राण-दरड पाने के योग्य 
है परन्तु तूने मेरे साथ उपकार किया है भौर मेंने अभी तक 
तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है अतएव तुझे ज़ीवभ- 
दान देता हैँ और पुरस्कार भें तुझे दर्बार फा पक काम 
सौंपता हैँ, अब तुम उसी काम फ्रे सहारे से अपना जीवन 
नर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया 
ओर बडी प्रसन्नता से उस पद्‌ को स्वीकार किया | बादशाह 
ले मन मे विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल 
. किया है इसकारण उसको सी उचित पुरस्कार देना 
परमोचित हे । द 
बादशाह ने तीन पोशाक मँगंयाई। उसमे पहली कुछ 
आभूषणों के साथ असछी शेरअछी को और दूसरी बीरबरूू 
की तथा तीसरो नसीबा नामी गुरलाम को देकर बिदा 
.. : किया। नसीबा शेरअली के चरणों पर गिरकर अपने अप- 
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राध की माफी माँगी और उसको आद्रपूर्वक अपने मकान 
पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरअली के हवाले 
कर दिया । शेरअली बहुत बड़ा व्यापारी था उसका सारा 
कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया-- व्यापार 
से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपा्ज॑न 
किया है बह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन 
लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया ओर खुशी खुशी 
अपने ईरान शहर को छोट गया। 
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. मोती की खेती। | 


' एक दिन की घटना है कि बादशाह ओर बेगम दोनों 
भोजनोपरान्त वाग में कूछा ऋूलते हुए सानन्‍्द गपशप 
लड़ा रहे थे अचानक बेगम की उध्वंवायु खुली, जिससे 
बादशाह' बहुत चझिढ़ गया ओर बेगम को तुरत महक से 
बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर 
एक बाग में केदी की सूरत में नजरबन्द कर दी गई। बाद 
शाह को बही धुन सवार .थी। दूसरे दिन जब सबेरे 
द्रबार छूगा तो बादशाह ने सभासदो से पूछा-'“'क्या कभी 
तुमलोगों को भी अधोवायु निकरूती है? अधोचायु निकलने 
के कारण बेगम का दरिडत होना सबपर विदित था इस 
कारण एक स्वर से सभा ने इन्कार कर दिया, और उस दिन 
का द्वॉर समाप्त हुआ | 

जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी 
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सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिये जब कई दिस 
पश्चात वह लोटा तो बादशाह ने चही प्रश्न बीरबल 

से भी किया । भरा बीरबल कब चूकने बारहा था, यह 
'कट बोला--पृथ्वीनाथ ! जिस तरह से अन्य छोणों 
को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती हे।” 
वीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज़ हुआ ओर 
'उससे बोला-“वाह खूब अच्छे रहे | इस सभा में ऐसा पक 
भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हे 
'कैसे सरने लगी १ जब यही बात है तो तुम द्रबार से बाहर 
चले जावी ओर जब तक में तुम्हे आने की आज्ञा न दूँ 
'कदांपि न आना | 

बीरबल हाजिर जवाब था उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने 

में हिच्रकिचाहट नहीं होती थी । परन्तु मौका वेखकर काम 

करना बुद्धिमानो का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत 
'नाराज देख चहाँ से वह तत्काल बाहुर चला गया। ग्रेगम को 
'नज़रबन्द हुए ज़ब बहुत दिन हो गए तो एक दिन चह 

अपने नजरबन्दी के कष्टों से ऊब कर बीरबख को ग्रुलवाया 

.. ओर उससे आजिजी कर बोली-“बीरबल | आपकी मदद के 

.. “बिना भेरा उद्धार नहीं हो सकता कोई तरक्रीथ निकाल कर 

मुझे इस निविड़ केद से मक्त करो | मेरा जीवन असंमय हो 

रहा है। बीरबन्त ने कहा-“दूसरे को वकालत यही कर सकता 
है जो निर्दोष हो में तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हैं 
समुम्हारी मदद केसे कर सकता हूँ ? क्‍ 

बेगम बीरबल को भली भाँति जानती थी अतप्थ उसकी बात 
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बीच मे ही काट कर बोली-“बीरबल ! तुमको में मलीमाँति 
ज्ञानती है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुम से 
भछे ही नाखुश हो, परन्तु उनको मना लेना तुम्हारे बाये 
हाथ का खेल है ! बेगम की इस युक्तिसंगत बात को खुनकर 
बीरबल खुश होकर उसके कायंसाधन के निमित्त दुश हजार 
रुपये की माँग पेश की | उसे !तत्क्षण द्शहजार की थेलो 
समपंण की गई । 
बीरबल घर पहुँचऋर एक खुनार को बुलूवाया वह अपने 
काम का बड़ा पक्का था। चीरबरू उसको रुपये की एक 
चैली देकर बोला-“सेटजी मुझे मोती मंडित खुबर्ण का 
पक जब की बाली दर्कार है, इसलिये आप उत्तम २ मोतियो' 
को बाजार से संग्रह कर उन्हे सोने में इस प्रकार जड़ो 
कि देखने में हबह जब की बाली ही जान पड़े।” खुनार 
कुछ कालोपरान्त एक उत्कृष्ट बाछी बना कछाया। बीरबल 
उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उसे कुछ द्र॒व्य 
इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर 
बाद्शाह'के महू की तरफ चछा। दर्बार में पहुँचते।पहुँचते 
आधा दिन ढल गया। क्‍ 
पहरंदारों से अपने आने का सनन्‍्देशा बादशाह के पास यह 
भेजा कि-'पृथ्वीनाथ ! में एक बड़े आवश्यक कायवश आपसे 
मिलने आया हूँ यदि आज्ञा हो तो अन्द्र आऊं ।” बादशाह 
आज्ञा देकर बीरबल को दर्बार में बुछवा लिया। बीरचलः 
बादशाह के पास पहुँचकर नियम अनुसार सलाम कर 
बंगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला- 
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“गरीबपरवर ! यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी 
लेकर आया,था जिससे मेंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया 
है। इसमे पक खास खसूसियत यह हे कि यदि कोई 
पाक साफ आदमी इसको अच्छी ज़मीन में बोयेगा तो इसी 
के समान और बहुत सी मोतियाँ पंदा होगी। मेंने देखा 
'कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा अतपव 
आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हैँं। कृपया इसको 
पकसी अच्छी जमीन पर बो दीजिये, आपकी आगे चलकर 
इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर 
तुरत आज्ञा दिया-“बीरबल | इसके योग्य जमीन हू ढ़कर 
सूचना दो । परवाने मे यह भी लिखा था कि जिस जमीन 
फो बीरबल इस कारय्य फे लिये पसन्द करेगा वह चाहे बडी 
आलीशान मकानों से ही क्‍यों न सखुशोभित की गई हो, 
तुरत साफ करा दी जायगी 

बीरबल की खूब घन आई उसने अपने पुराने बैरियों 
के मकानातां को आड्डेर देकर तोडबा दिया। कितने छोगों 
ने तो बीरबल के भातंक से बचने के लिये बड़ी बल्ली 
रकमों 'की घूसे दीं। पहले धह नाक भी सिफोड़ कर 
छोगो को टरकाता, परन्तु ज़ब न मानते ओर यहत मिश्नत 
'करते।तो किसी से कम और किसी से बेस छेकर उनका 
मकान छोड़ देता।. जब बीरबल का खासी रकम मिल 
'गई तो बड़े बड़े महलो को गिरघाना बन्द कर दिया बाद 
को गरीबों की भोपड़ियों का चोगुनी कीमत देकर कुछ 
ओपड़ियाँ. गिरचा कर एक खासी सौरस जमीन बना लौी: 


$ 
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ओर उसे खूब जोीतवाकर उसमे उत्तम प्रकार को खाद 
डलवा दी । पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भर्ती-भाँति 
सिचवा कर खेत को दुरुस्त करवा छिया। जब बीज बोने 
के काविलछ खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा 
[दशाह के पास खबर भेज्ञी-पथ्चीनाथ ! आपका खेत तैयार 
हो गया है अब आप सभा सदो के सहित पधार कर खेत 
का मुलाहिज्ञा फमाव । 
बीरबल उस मोती के बीज को लेकर खभा के सन्म्तुख 
आया ओर उसे बादशाह को दिखा कर बोरूा-“हुजूर ! इस 
बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मसलुष्य होना चाहिये, 
जिससे दुर्गेन्धि आती होगी उसके बोने से बीज़ से हरगिज 
मोती नहीं उगेगी। इसलिये जिसके शरीर से कभी वायु 
न सरती हो वहो इसको बोये। आपके दर्बार भें तो ऐसों 
की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिये कि जो 
इस काम को प्रसन्नता पूचक करे। 
बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित समासदों 
से पूछा परन्तु कोई बीज बोनेके लिये हामी न हुआ | लगभग 
हजारों की संख्या मे.छोग उपस्थित थे पर सभो ने नहीं 
कर दिया । कारण कि यदि कोई यह कहकर 'ि मुझे हवा 
नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता ओर कहीं बाद में 
_ मोती न उगती तो उसकी गर्दन मांरी जाती । हु 
|. तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिये कहा। 
_ बीरबल बोला-“पृथ्वीनाथ ! यह तो में आपसे पहले ही कह 
चुफा है कि मुझको वायु सरती है, आपके सामने बहुतेरे 
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लोगों ने इस बात-की साक्षी दी है कि उनको चाशु नहीं 
सरती तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिये 
कोई तेयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी घायु नहीं 
सरती अतएय अब इस काम को सथययं आपही करें तो 
कितना उत्तम हो | बादशाह बीरयर के प्रस्ताव को यह कहते 
हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है।इस 
संसार में पेसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न 
. सरती हो । तब बीरबल ने मौका देखकर कहा-पृथ्वीनाथ ! 
जब यही बात है तो बेगम ओर मैंने ऐसा कोन सा अपराध 
किया था जिसके लिये हम दंंडित किये गये । बीरबल की इस 
युक्ति से बादशाह का गुस्सा शान्‍्त हो गया ओर बेगम को 
महल में बुलवाने की आशा दी | बीरबरू भी दोवबान पद्‌ पर 
नियुक्त किया गया। 


नया कोतुफ । 


अकबर बादशाह को ठट्ेबाजी का बड़ा शौक था ओर 
देवयोग से बीरबल्ल भी बड़ा ठट्देबाज़ था। एक दिन बादशाह 
ओर बीरबल में ठहेबाज्ी हो रही थी बादशाह ने कहा-“बीर- 
बल बहुत दिन छुआ कोई नया कोतुक तुमने मुझे नहीं 
दिखलाया अतएव अब कोई ऐसा नवीन कोतुक दिखलाथो 
जैसा फिर कभी देखने मेन आवे।” बोरबल हँसते हुये 
..._ बादशाह की आज्ञा शिरोधाय को ओर बोला-“हुजूर इसमें 
कोई कठिनता की बात नहीं है परन्तु उसकी तैयारी करने में 
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दो लाख रुपये ख्च पड़ेगे। बोर्बल को तत्काल दो लाख 
रुपये दिये गये । वह उन रुपयो को छेकर घर गया। दूसरे 
दिन स्नान ध्यान से निन्रत्त होकर एक लाख तो ब्राह्मणों 
को दान क्रिया बाकी एक राख रुपये अपने काममे खर्च 
किया । जब रुपया लिये बहुत दिन हो गये तो एक 
दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी 
दिन कौतुक की बात याद्‌ आयेगी तो वह तत्काल तकाज़ा 
कर बेठेगा इसलिये इसको शुप चुप इसी समय कर 
दिखाना चाहिये। 

वह' बीमारी का बहाना कर द्रबार जाना बन्द कर दिया, 
धीरे धीरे बीरबरूके बीमारी की बात बादशाह के कानों तक 
पहुँची । वह घबड़ाकर इलाज के शिये बड़े बड़े हकीम ओर 
वैंद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के 
बज्ञाय दिनौदिन बढ़ती ही गई। यह समाचार ख़ुन बादशाह 
एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया । बादशाह को देखकर 
बीरबर रोने लगा और बोला--“ पृथ्वीनाथ ! अब मेरो 
जिन्दगी का अन्तिम दिन है, इस बीमारी से में बच नहीं 
सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को 
बडा खेद हुआ ओर घह बीरबल को तसदली देता छुआ 
बोरू-“'बीरबल ! तुम जानते ही हो कि में तुम्हे कितना प्यार 
करता हूँ; तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण सी खुखपूवक नहीं 
बीत सकता | ख़ुदा करे ऐसा न हो; नहीं तो तुम्हारी मोत से 
बढ़कर मेरी मोत होगी क्‍ 

बीरबलने उत्तर दिया-“गरीबपरवर ! विधि के विधान में 
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कोई उलद फेर नहीं कर सकता । समय आने पर किसी की 
चाहे कितनी ही प्यारी चस्तु फ्यों न हो; हाथ से निकरू ज्ञाती 
है। आप से यह मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि मेरे पोछे कृपाकर 
मेरे कुटुम्ध का पालन करते रहियेगा। आपके अतिरिक्त 
कोई उनको सहारा देनेवाला नहों हे । आह | “आह !! 
भेरा जी बहुत घबड़ा रहा है। इसप्रकार ढीग रचकर बीरवल 
अपने तई को ऐसा बनाया मानों कोई सचमुच असाधारण 
चोमार हो। बादशाह बोला-/तुम' किसी प्रकार की चिन्ता 
न करो, में तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता 
रहेगा |” इसके बाद बादशाह घहाँ से बिंदा हो अपने महक 
को चला गया। इंघर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से 
रोने की आवाज़ आने लगी | बीरबल के खृत्यु का समाचार 
..._ छोगो के कानों कान पहुँचा । क्रमशः खबर पाकर बीरबल के 
जाति विरादरी फे लोग एकत्रित हुये । सबसम्मति से 
 उरद का एक पुतका बनाकर उसके साथ कुछ रिस्ते के लोग 
स्मशान पहुँचे ओर उसे खितापर विधिवत रखकर उसमे 
आख छूगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी 
में छिप रहा ओर अपने घर के छोगों से सख्त मनाही कर 
दी की उसके छिपने का हाल किसी पर बिदित न हो। जब 
घीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह फे पास पहुँचा, तो 
घह अपने प्यारे दीबान की सत्यु पर शोक फरने छूगा, परम्तु 
अन्य मुसलमान अमीर उमराघ बीरबल की सृत्यु से बड़े 
प्रसन्न हुए ओर इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। 
हिन्द प्रज्ञा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक ममानेरूगी । 
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छोगों ने कई दिनो तक अपना २ कार्य्य क्रम बन्द रकखा | हर 
तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने रूगा। बाद- 
शाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिये 
काफी सहायता दी 
कुछ दिनो तक अकबर बिना दोवान के ही सभासदों 
"की सहायता से राजकीय काय्यों को निपटाता रहा, परन्तु 
जब प्रज्ञावर्ग और बादशाह दोनों को ऋ्मशः बीरबल विस्मर्ण 
हो गया तो सभासदी की खम्मति से एक मुसलमान को 
अपना दीवान बनाया। नये दीवान की अन्धाघुन्धी से प्रजा. 
वर्ग में बड़ा क्षोम उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से आहि-बआाहि 
की ध्वनि खुन पडुने रगी। अपनी झुत्यु के एक वर्ष पश्चात्‌ 
बोरबल अपने कार्य साधन के लिये तत्पर हुआ ओर अपने 
पुत्र को एक लाख रुपया देकर बाला-“ तुम यहाँ से दो 
मोल दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भब्य महरू तय्यार 
कराओ | महरू ऐसा हो कि उसकी रूपट (चमक ) कई 
मीलो तक पहुँचे | यह काम बड़े गुप्त रूपसे करना है, अतएव 
महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिये ।? . 
बीरबल का पुत्र बडा सममदार था। पिताके आदेश पर 
पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी 
से संग्रह किया। जब डसे भल्ती भाँति सन्तोष हो गया 
कि अब समान के अभाव में महरू बनने का कोई -कापम्न न 
रुफेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से फारीगरों को नियुक्त 
कर पक रात में हला बोल दिया, और कारीगरों को भली- 
भाँति ताकीद्‌ करदी कि महल बनने का काम बड़ी शुप्त रीति 
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से किया जाय ओर महल एक ही रात में बनकर तथ्यार 
हो । महल रातों-रात बनकर तथ्यार हो गया। कारीगरों ने 
भर्वी-साँति दस्तकारी दिखलाई। छकडी पर इस सफाई से 
रोगन किया कि कोई सी देखकर नहीं कहा सकता था कि 
बह लकड़ी का बना है। स्थान-हथान पर शीशों को पेसी 
खूबी से ज़ड़ दिया कि उसक्री चमक को्सों तक फैलती थी । 
तब बीरबल खूब साफ खुधरे वर्तों से सुसज्जित होकर 
उस नये महल भें आवाद हुआ। सबेरा होते ही धह बड़े ठाट 
याद से सज़कर नगर में पहुँचा । एक घर्ष का विश्राम पाकर 
बीरबल खूब तगड़ा हो गया थोा। अच्छी सेचा होने से उसके 
शरोर के अंग प्रत्यंग खिल गये थे। नगर में जाते समय उसे 
देखकर किसी की बीरबल होने का भ्रम न हुआ । इस प्रकार 
देखता भालता राजद्रबार में ज्ञा पहुँचा। एक रूब्घ प्रतिष्ठ 
आगनन्‍्तुक को देखकर समासद्गण एक्टक उसी की तरफ 
देखने रंगे, सभा का काम बन्द होगया; परस्तु किसी ने 
उसको छेड़ा नहीं। अन्त में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा- 
“आप कोन हैं ! कहाँ से आये हैं, और यहाँ आने का क्‍या 
प्रयोजन है १” बादशाहके ऐसे अपरिचितो' से प्रश्नो' को खुन 
कर बीरबऊ बोल/-“गरीबपर वर ! में आपका पुराना दोघान 
बीरबल हूँ ।” बादशाह भोंचक सा हा गया और रुखाई से 
बोला-“अयं | बीरबरू; तू तो मर गयाथा न, फिर सज्ञीच केसे 
छोटा | बीरबल ने उत्तर द्या-“हुजूर ! में मर तो गया था 
परन्तु जब स्वग छोक को गया तो इन्द्र मुझपर प्रसन्न होकर 
मुझे अपना मंत्री बना लिया, तबसे मेरा दिन बड़ा 
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सुखपूचक बीतता है, मेरी सेवा के लिये अप्सराये नियुक्त 
हुई हैं। स्ंदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने 
के लिये अम्लृत प्रस्तुत रहता है ।” 

बीरबल की ऐसी बाते खुन बादशाह ने पूछा--“तो ऐसे 
. आनन्द्‌ उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ १” 
बीरबल ने बड़ी विनप्नता से उत्तर दिया-“पृथ्वीनाथ ! आप 
हमारे पुराने अन्न दाता हैं, यह स्मरण कर इन्द्र से मुहरूत 
लेकर आपसे मिलने आया हैँ, आपके किये हुए उपकार मेरे 
हृदय-प८ पर अंकित हैं इसी छिये आपके निर्मित्त स्वर्ग लोक से 
एक उत्तम महल ओर एक परी साथ छाया हैं। उपरोक्त दोनों 
चीजे यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया है, यदि 
आप वहाँ तक चलने का कष्ठ कर तो मे उन्हे आप को 
दिखला दू। 

बीरबल की बाते बादशाह को सच्ची जान पडीं। उसने 
मनमे अनुमान किया--“जब बीरबल मर गया था तो बिना 
प्रयोजनके हुये लोटकर कैसे आया, ओर आया भी तो परी और 
महल इसके हाथ केसे गा | निःसनन्‍्देह बीरबल सत्य कहता 
है ! उन चीजो'की परीक्षा के लिये नये दीवान और कुछ अन्य 
प्रतिष्ठित छोगों को उसके साथ भेजा | बीरबल सबके साथर२र 
चलकर उस पहाड़ीके समीप जापहँचा ओर उन लछोगोको दूर 
से अंगुली का इशारा करके बोला-“देखो वह सातवें खंड पर 
बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ ध्यानपूर्चक देख रही है।. 
अधिक आदमियों को एक साथ अपने ही तरफ आते देखकर 
 डसे ताज्जुब हो रहा है, उसका चन्द्रमुख कैसा चमक रहा है ? 
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उसकी घिखरी लूटे क्याही काफी नागिन के समान रूपछपा 
रही हैं। आदि आदि कई प्रकार के चकमे देकर बढ़ी सुछायमी 
से पूछा-'क्यों; वे सब बात अब तक आप लोगों को 
दिखलाई पड़ीं वा नहीं, यदि न दीख पड़ती है। तो अभी 
मोका है उन्हे भली भाँति देखले, ये सब बातें आप लोगों को. 
बादशाह से कहनी पड़ेगी । फिर किसी प्रक्रार होला हवाली 
करने से काम न चलेगा । 
बीरबल के साथ पक से एक सुप्रतिप्ठित नागरिक ओर 
द्रबारी भेजे गये थे, वे ऐसी कोतूहल भरी बार्ता सुन मन 
में कहने लगे-''हो न हो यह बीरबघर प्रेत होकर आया हो ! 
क्योंकि सिचा महल के इसकी बतलाई एक बात भी हमे नहीं 
दीख पड़ती । बीरबर के बारंबार पूछने पर उन लोगों ने एक 
स्वर से कहा- अफसोस हमे सिचा महलके ओर कुछ भी नहीं 
दीख पड़ता ।” तब बीरबल बोला-“आप लोग क्षमा करंगे, में 
पहले आप लोगो से एक बात कहना मूछ गया था, घह यह 
कि इस लोक के भन्ुष्य अधिक तर पाप कर्म में रत हैं, दूसरे 
बहुत से लोग चणशंक्र भी हो' गये हैं इसलिये इन दोनों 
श्रेणी फे मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी लोगों कोह्ी ये स्व- 
गाय चीजें दोख पड़ेगी । एक बार फिर से वेखऋर आप लोग 
सत्यासत्य का निर्णय कर छे।” बीरबल फिर पहले की 
तरह सबको दि्खिक्वाना शुरू किया । इस धार छोग बड़ीलत- 
ऋता से देख रहे थे, पर कुछ ही तब तो दिखिलाई पड़े, सिया 
हि ठ के उनकी दृष्टि मे ओर कुछ भी न आया। परन्तु 
आकर बनने के भय से सब लोगों ने परी का दिखलाई 
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पड़ना स्वीकार किया और एक साथ ही बोल उठे-वाह 
वाह ! क्‍या कहना !! जो परी का नाम खुना था सो आज 
प्रत्यक्ष देखने में आई, ऐसो वारांगणा आज तक मृत्युलोक में 
किसी को दृष्टिगत न हुई होगी ।” क्‍ 

.. बीरबल बोला--आप लोग भली-माँति पुनः पुनः 
देख लीजिये क्योंकि यह बात बादशाह के सामने कहनी 
पड़ेगी ।” द्ग्वारियों ने कहा-“निसन्देह हम सब इस बात 
को बादशाह के सामने भी इस्ती प्रकार ज्यों की व्यों कहदगे। 
पहले तो बोस्बल इन छोगों की मूखेता पर मन में बड़ी देर 
तक हर्ष मनाता रहा, परन्तु उनको अपने माफिक समक्त 
कर शान्त रहा । इन्हे यह सब देखते खुनते बहुत देर हो 
गई। उचर बादशाह भी इनकी पतीक्षा करते करते घबड़ा 
रहा था, इसी बीच बीस्बछ सबको साथ लिये हुये जा 
पहुँचा । इनको देखते ही बादशाह प्रफुब्लित हो गया और हर्ष 
के सहित नये दीवान तथा अन्य बड़े बड़े कर्मचारियों से चहाँ 
का समाचार पूछा । वे बीरबल के कथन को पुष्टि करते हुए 
महल और परी का होना स्वीकार किये, बिक कुछ और बढ़ा 
चढ़ा कर वर्णन किये। नया दीचान बोला-“हुजूर लाहौल'ः 
बिला कूबत | ऐसी परी क्या आज़ तक किसी को नसीब 
हुई होगी । नाहक यहाँ की स््रियाँ अपनी खूबसूप्ती का । 
डींगः हाॉकती हैं। महल की शोभा ओर चमक तो सूथ्य के. 
 पैज्ञ को भी मात करने वाली है ।” क्‍ 

दीवान के सुख से वहाँ की प्रशंसा खुत बादशाह और 

भी झुरावे मे पड़गया और उसका हृदय काबू से बाहर होने 
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लगा । घप तुरत बीररूब से योला- बीरबल ! उसको यहाँ 
लिवालावो ।” बीरबछ बादशाह की बात काटते हुए बोला- 
“पृथ्वीनाथ ! यह सरुवर्ग की परी हे, पेद्ल चऊकर यहाँ 
नहीं आ सकती; हाँ यदि आप स्वयं अलकर उसे लिया 
छाब तो भछे ही आपके प्रेम में पढ़कर शायद चली आचे।” 
बह तो दीवान के सुख से परी की प्रशंसा सुनकर मात हा 
चुका था, इनकार कब करता । तत्काल सघारी तेयार करने 
फी आज्ञा दी ओर आप भी कपड़े रूसे से छेस हो गया। 
थोड़ी देर बाद सघारी तय्यार होकर आन पहुँची, सभा 
के छोग पहले ही से सुसज्जित थे, सब लोग नगर से बाहर 
निकले । जिस समय बादशाह की सघारी इस ठाश याट से 
निकली देखते हो बनती थी, अगर कोई अपरिश्चित मनुष्य 
उस समय के समाज फो देखता तो उसकी ओर उसके येभव 
की 'भूरि २ प्रशंसा करता । 
मध्याह्न मे बादशाह पहाड़ी के समीप जा पहुँचा, धूप बड़ी 
तेज पड़ रही थी। घूप की छपट महू के शीर्शों पर पड़ने से 
उसका प्रतिबिम्ब बहुत दूर तक पहुँचता था, जिससे महल 
की शोसा दिन दूनी रात चोगुनी हो रही थी । रुष्टि पड़ते ही 
आँखें चोंघिया जाती थीं। बादशाह पेसे अपूर्य महल को देख 
सारे महलो की उत्तमता भूल गया और बीरबल फे आग्रह 
से अपनी . मएडली सहित पहाड़ी पर चढ़ने छूगा। थोड़ी 
.. देर चककर महऊ के नीचे जा पहुँचा और महरू की 
सुन्दरता देखने रूगा। द 
बीरबल बोला--“गरीबपरपर ! ऊपर दष्टि फैलाकर 
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देखिये वह सातवें खरड की खिड़की पर बैठों हुई परो 
हमलोगों की तरफ देख रही है, उसकी दासी पीछे से 
पान बीड़ा थमा रही है। यह दासी क्‍या है मानो सुन्दरता 
की सीमा है, इसकी जोड़ की सारे महरू में एक भी बेगम 
नहीं है । वाह परी का क्‍या कहना ! ज्ञिस की दासो ऐसी 
है उसके मालिकिन की प्रशंसा करना तो मानो सूर्य को दीपक 
'दुखाना है। बरंबार उँगली का संकेत कर उसे दिखाने 
ऊझूगा फिर भी कुछ न देख पड़ने पर बादशाह' ताज्जुबसे बोला- 
“आप न जाने क्या देख रहे हैं; मुझे तो कुछ भी दिखलाई 
नहों पड़ता ।” बीरबरू बोला-“यदि आपको मेरे कहने पर 
विश्वास नहीं पड़ता तो आप अपने दीवान और अन्य 
मुसाहिबो से पूछ लीजिये। वे छोग तो पहले ही से बोर- 
बल के पंजे में पड़ चुके थे, एक स्वर से' परी का दीख 
पड़ना स्वीकार किया ओर बादशाह. को उसके न दिखाई 
पड़ने पर आश्चय्यं प्रकट करने रंगे। बादशाह विचार 
सागर में रूहर मार रहा था, उसका मन नितानत चंचल 
हो रहा था। इसो बीच बीरबल ने कहा-'पृथ्वीनाथ ! 
में पहले आपसे एक बात कहना भूछ गया था, वह यह 
कि स्वर्गीय वस्तुएँ यहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनता से 
दीख पड़ती हैं कारण कि आजकल!अधिकतर लोग वर्णाशंकर 
. हो गये हैं. और चर्णशंक्रों को स्वर्गीय वस्तुएँ स्वप्न में भी 
नहीं दृष्टिगत होतीं; प्रत्यक्ष की तो बात हो निराली है। आप 
को खूब दृष्टि गड़ाकर ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। वेखिये 
दुइज़ का चाँद थोड़े अर्से के लिये अवश्य उदय होता है 
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परन्तु सभी देखनेवाले उसको नहीं देख पाते हाँ जो जन्मजा- 
कुलीन भोर कर्म से पवित्र होते हैं वे उसे तुरत देख लेते हैं।” 

बीरबल की इन बातोसे बादशाह ओर घबड़ाया और मनमे 
कदपना फरने रूगा'-सबको तो बह सरुघर्ग की परी ओर 
उसकी दासी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है और मुझे नहीं; 
इसका क्‍या कारण है! हो न हो; में हो वर्शशंकर होऊ। 
अब तक में अपने को वरणशंकर नहीं समझता था, परच्तु 
आज इस स्वर्ग की परो फे सामने परीक्षा होने पर मुझे 
अपना बर्णुशंकर होना निश्चित हो गया। भेरे ऐसे पतित 
जीवन को कोटिशः घिक्कार है। अब मुझे इस भेद को 
छिपाना आवश्यक है नहीं तो प्रजाबर्ग में मेरो बड़ी अपकीर्ति 
फैलेगी, मुँहपर तो सब बाह वाह करेंगे पीछे बर्णशंकर समफ 
कर भेरी हँसी उड़ाबंगे। इतने मे बीरबल फिर अंगुली का 
संकेत करता हुआ बोला--“देखिये २ पृथ्वीनाथ ! वह चम्द्रा- 
नना बैठी हे और उसकी दासी बगल में खड़ी है। बादशाह 
ने लाचार होकर उसकी बात भानझठी ओर योला-“ हाँ हाँ 
अबकी बार वह मुझे भत्यक्ष दोस्त पड़ी । वह खिड़की में 
खड़ी होकर इधर को ही देख रही है। 

. बादशाह को परी का देख पड़ना स्थोीकार करने पर 
बीरबरू सब सभासद ओर नये मंत्री फे सहिल महल के 
चोथे खएड पर गया । वहाँ पर पहले से सुलायम कोच और 
मखमल की तकिया सुसज्जित रक्खी जा चुकी थी, बीरबल 
बादशाह को कोच पर बेठाकर उनसे गपाष्टक मारने रूगा, पर 
यह बात बादशाह को पसंद नहीं आती थी, उसका प्रन तो 
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परी के देखने में छया था। चह तत्क्षण बादशाह के मनकी 
बात ताड़ गया, जब्दों मे फूल और इच्च तथा गुद्धाबज्लू से 
सबका स्वागतकर बोछा-“गरीबपरवर | आप और आपके 
साथी झ॒त्यु छोक के चस्राभूषणों को धारण किये हुए हैं, 
और ये सब नश्वर हैं, मैं सबको स्वर्गीय चस्र देता है कृपया 
उसे घारण कर इहलोक और परलोक दोनों का खुल अलु- 
भव करे । ये कपड़े में पहले ही से अपने साथ लेता आया 
हैँ ओर ये कभी नष्ट होने वाले भी नहीं हैं। भरा बीरबल के: 
चकमे से कौन निकरू सकता था, बादशाह के स्वीकार करते 
ही सब लछोग अपने कपड़े उतार २ कर अछूग घर दिये 
ओर बीरबल के दिये कपड़ों को धारण करने पर उद्यत 
हुए | बीरबल कुछ सोच विचार कर बादशाह को तो असलछी' 
बसा पहनाया परन्तु दीवान आदिकों को इतना ही कहकर 
_ रह' गया कि इन स्वर्गीय कपड़ों को पहन कीजिये। 

. नये दीवान ने अपनी आँखों के सामने कोई वस्त्र न देख 
कर मन में सोचा--“'ऐसे कपड़े पहनने का अर्थ तो अपने को 
नम्म करना है; परन्तु बीग्बछ की बात नामंजूर कर बर्णशंकर 
कौन बने, इस बेइजती से तो नग्न होकर रहना ही अच्छा 
है। उसके बदन पर केवल पाजामाशेषथा उसे भी उत्तार कर _ 
अछग फेक दिया और ऐसा! ढोंग बनाया मानों छोगों के देखने 
में स्वर्गीय कपड़े ही पहन. रहा हो | फिर कपड़े पहने हुआ के 
समान ऐंडकर अपनी जगह पर नंग घड़ुंग जा बेठा। उसके 
बदन पर यदि एक लगोट न रह गया होता तो गुप्तेन्द्रियाँ 
भी प्रगट दिखिलाई पड़ने रगतीं। दीवान को ऐसा भेकः 
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देखकर लोगों का हँसी आने छगी, परन्तु समय हँसने के 
विपरीत था इसलिये छागा ने उसे प्रगट नहीं होने दिया। 
हँसकर वर्णशंकर बनना किसी को मंजूर नहीं था-- भाई 
तू भी चुप, में भी चुप । ” 
नये दीचान के नमञ्म हो जाने पर बीरबल ने घारी-बारो 
सबको नझ्म कर दिया। कया कहना था द्रबार का दरबार 
'नगोटिया हो गया; बादशाह' मन ही मन आन को तास 
सोचता रहा अन्त भे उसकी हृदय संत्री बोली-“भाई स्थर्गीय 
चरिचत्र बड़े ही अदुश्भुत हैं।” तब बादशाह ने बीरबल से 
पूंछा-- क्यों साहब अब तक झोग सथर्गीय पोशाक पहन 
खुके वा नहीं!” “बीरबल ने उत्तर दिया ”-जी हाँ, अब सब 
लोग एक दम कपड़े रत्ते से लेस हैं, परन्तु एकाएक वहाँ 
( परी के पास ) सबको न लिया खलकर पहले में उसकी 
अनुमति ले लेना उत्तम समभता हैँ; आप लोग यहीं ठहरे 
में उसकी स्वीकृति लेकर तत्काल लोट आता हूँ। बीरबल 
'बगल के एक कमरे मे भीतर से सिट॒कुनों बन्द कर छिप 
'रहा, कुछ समय बिताकर बाहर निकला ओर बादशाह से 
प्रार्थना कर बोला-'' गरीबपरवर ! परी की पेसी अनुमति 
है कि यह दिन का समय है, इस चक्त सब लोग वापस जावे 
रात्रि में मुझसे मिल सकते हैं। उसने एक बात ओर भी 
कहा है-''अपने भालिक से बोलना कि मुझे इस पहाड़ो की 
'आबहवा बड़ी सुहावनी ओर निरोग ज्ञान पड़ती है इसलिये 
'कुछ दिनो तक मेरा यहां रहने का चिचार है। में पहले से 
बादशाह की हो चुकी हैं तदर्थ किसी न किसी दिन उनसे 
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अवश्य मिल गी । इस समय बादशाह के साथ और बहुत से 
लोग आये हुए हैं, में उनके सामने नहीं मिल्ल सकती? स्वर्गीय 
परी का ऐस सन्देशा खुनाकर बीरबल फिर बोला-“पृथि- 
वीनाथ ! मुझे भी सुनासिच यही जान पड़ता है। हम लोग 
उसकी मरजी फे अनुसार चले, नहीं तो यदि हमार ब्योहारों 
से ऊबकर कहीं वह रुष्ट हो गई तो फिर बना बनाया 
काम बिगड़ जायगा । इस समय लोट ही चलना बुद्धि- 
मानी हे । 

.. कोई उपाय काय्योन्वित होते न देख बादशाह लाचार' 
होकर मनगढंत परी की आज्ञा पान करता हुआ नगर 
की तरफ चला। आगे २ बीरबरू उसके पोछे बादशाह ओर 
खबके पीछे कतार से अन्य छोग चल रहे थे | बीरबल और" 
बादशाह तो कपड़े पहने हुये थे लेकिन पीछे चाले सब नग्न" 
शरीर केवल एक छगोटी पहने हुये थे। बादशाह विम्ुख'ः 
छोटने फे कारण बड़ा दुखी था; छेकिन चूँकि परी ने रात 
को उससे मिलने का वादा किया था इससे भीतर भीतर 
कुछ थेय॑ भी बँघा हुआ था। इस प्रक्रार सबको लिये हुए 
. बीरबल नगर में पहुँचा । शहर के रईसो को यो नंगधड़ंग घूमते 
देख नागरिकों. की हँसी आने रूगो। यह' दल लिये 
हुये बीरबल जिस गली से होकर जाता वहाँ के लोग इन 


को देखकर हँस पड़ते । जब इनसे रहा नगशैया तो नागरिकों... 
को डाटकर बोल-“तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर... 


हँस रहे हो, तुम्हे मालूम नहीं कि बीरबंल हम को स्वर्गीय 
आनन्द छुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्चों को मृत्युकोक 
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निवासी देख नहीं सकते इसोसे तुम मुझे नग्न देख रहे हो।” 
तगर निवासी निरे भोंदू नहीं थे; उनमें भी एक से एक 
चुरंधर विद्वान थे । आपस में बेले- हो न हो | यह सब बीर- 
बल के ही बहकावे में आ गये ही । तुम लोग जानते हो कि 
शीरवलको मरे आज़ कई वर्षो का समय बीत गया, फिर बीर- 
'बरू कहाँ से आ पहुँचा। यह बात सबकी स्मरण होगा 
पकि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा 
दिखलाने को कहा था। जिस कारण इतने दिनों तक श॒प्त रह. 
कर आज्ञ बादशाह को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आा 
रहा है ।” सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया 
और सब बीरबछ की बुद्धिमानी पर और जोर जोर 
से हँसने छगे | नागरिकों के ऐसे हास्य ओर भाषण को 
सुनकर नग्न अमीरो के कान खड़े हो गये; परन्तु फिर भी थे 
बीरबलकी सारी बाते सच्ची मानकर नगर वासियों की उपेक्षा 
करते हुये महल को तरफ चले | बीरबल अपने दल के 
सहित सार नगर में घूमता फिरता शाही दर्बार में जा 
'पहुँचा। सब छोग जगह बा जगह खड़े हां गये, परन्तु बीर- 
बरू बादशाह को सबसे अलग ले गया ओर तब एकानन्‍त 
में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला-/पृथ्वीनाथ | बवि 
मेरे अपराधों की माफी मिले तो में कुछ निवेदन करूं।” 
'बाद्शाह ने कहा“ अच्छा कहो, तुम्हे माफी दी जायगी 
तब बीरबछ बोला-'हुजूर को स्मणं होगा कि एक समय वर्ष 
के भीतर मुझे एक अजीब तसाशा दिखलाने को श्रीमान ने 
हुक्म दिया था और यह भी बचन दिया था कि उस अजीब 
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तमाशा के दिखिलाने में मुझसे की गई गुर्ताखियाँ भी माफ 
कर दी जायेगी | उसी के मुबाफिक हुजूर को यह नया तमा- 
शा दिखलाया गया है, कभी आपको इस प्रकार की नग्न 
सभा देखने मे न आई होगी ओर न फिर भविष्य में देखने 
ही सकेगे यही इसका अन्त है ; पृथ्वीनाथ ! कहीं मरा हुआ 
आदमी भी छोट कर आ सकता है ? भल्ता स्वर्ग की परी यहाँ 
क्योकर आधेगी १” 

बादशाह लाचार था वह बीरबल के कथनानुसार उसको 
पहले से माफी दे रक्खी थी, अतएव सभासदों से बोला-- 
“दीवानजी |! आजसे रूगभग एक वर्ष पहले मैंने अपने दीचान' 
बीरबल को एक अज्ञीब तमाशा दिखकाने की आज्ञा दी थी 
ओर उसमे होने वाले सभी अपराधों के लिये उसको माफी भी 
दी गई थी। सो आज़ बीरबल ने चही अजीब तमाशा हमको 
दिखाया है। आशा करता हूँ आप छोग उसपर रुष्ट न 
होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण छुआ 
है। इस बात का मुझे सी दुःख है कि उसने आपलोगों की 
बड़ी हँसी कराई है। मैं ऐेसा नहीं चाहता था। में तो केवल 
अजीब तमाशा ही देखने की छालूसा रखता था। आपलोग 
इस बात को एकद्म भूल जाय और बीरबल (से पहले सता 
ही प्रेम रकख ।” द 

बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिन्दू द्रबारी धन्य 

धन्य कहने लगे, परन्तु मुसलमान द्रबारियों का मुँह ऊटक 
गया ओर मनही मन बीरबरू की धुष्टता पर गालियां का 
बोछार उड़ाने लगे । बीरबल उनके वस्मों का गद्वर पहले 
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ही स दर्वार में मेज चुका था इसलिये उसको खुलूबा 
कर सबके हवाले किया। सब लोग असलो चबख धारण 
कर अपनी २ जगहों पर जा घिराजे और सभाका दूसरा 
कार्या रम्भ हुआ । 
८ख््ध्य््््ल २ 
पहले जन्म की वार्ता । 

बेज़र नामी ग्राम में दो आदमो बड़े मित्र भाव से बसते 
थे। उनमे एक का नाम पंडित सुश्मा था ज्ञो अति घिद्दान, 
सदाचारी तथा गंम्भीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम 
सुदामा था। यह जाति का नाई था परन्तु चिचार में बढ़ा 
ही न्‍याई था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना 
एक से पूछे दूसरा फोई नया कार्यारंस नहीं करता था। एक 
दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई-' हमें कोई ऐसा 
कम करना चाहिये जिससे भविष्य मे राज्य ऐश्वय्य का 
खुख मिले।” इस विचार से प्रेरित होकर उसनेसु दामा नामी 
अपने मित्र से इस की चर्चा की। सुदामा नाई ने कहाँ-- 
मित्रवर ! मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या 
करने की अनुमति दूँ ओर तपश्चर्या फे समय आपका सह- 
. योग कर में भी अपना अगला जन्म सँचारू”। सुशर्मा अपने 
मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ 
ओर मित्र सुदामा नाई के 'सहित प्रयाग को चला गया। 

. चहाँ पहुँचा कर जिवेणी के समीप ही एक छीटी सती पर्णकुटीर 
बनवाकर तपश्चर्य्या में निमग्त हुआ । | 
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सुशर्म्मा ने तन्‍्मय होकर कई चर्षो' तक उस पणुकुदीर में 
तप किया परल्तु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई 
तब ऐसी तपश्चर््या से उसका मन ऊब गया ओर उस 
प्रणाली को बदल कर संन्यास घारण किया । काशाय वच्धञ 
पहन कर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। खुदासा नाई भी 
क्षत्रद्दाया की तरह उसकी सेचा करता हुआ अपना घर्म 
पालन करने रूगा; उसका अनुमान था कि सन्‍यासी की _ 
सेवा से मनोभीष्ठ फल की प्राप्ति कर लगा। दोनो की 
प्रगाढ़ मेत्री थी। इन्हे. आपस के सहयोग से कठिन से 
कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहों होता 
था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी बारह वर्ष बीत गये _ 
कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, 
तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ ओर एक दूसरे का मुख 
देखते हुए इस बात के अनुसन्धान में लगे किअब कौनसा 
यत्न किया जाय कि, जिससे अभीष्ठ फल की प्रापि हो। अपने 
मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर संन्‍्यासी बाला-“मित्र 
सुदामा ! तुम भलीभाँति देख रहे हो कि हमे तप साधन 
करते चौबीस वर्ष का समय बीत गया छेकिन कार्य्य' 
की सिद्धि न हुई, तेब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया 
ज्ञाय कि जगत में हमारी अपकीति न हो। मेरे मनमे तो 
यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा. 
मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी सुक्ति नहीं मिलती 
. इसमें भी एक बात बड़े अडचन की है। शासत्रकारों ने आत्म- 


; हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम्हीं कोई ऐसी 
हू है 
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युक्ति निकालो जिससे शाखानुकूछ सुख प्राप्त हो। “गतानि 
शोचानि कृतत्न भवस्ने ।” अब बीती बातों की चिन्तना 
छोड़ आगे के लिये प्रयत्तशील होना चाहिये । 

सुदामा मित्र बोला- आप पंडित ओर ज्ञानी हैं, में केवल 
आपका अनुयायी सेवक हैं; शास्यों के आदेश फ्या है इसका 
मुझे कोई गम नहीं, तब इसमे आपही को कोई शोच विचार कर 
दूसरा उपाय निकालना बाहिये। सुशर्म्मा बोला-“हाँ एक 
भार्ग है, परन्तु ज़वतक तुम उससे सहमत न हो में केसे 
कर सकता हैँ। शास्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी 
त्रिवेणी के तटपर बेठकर आत्म विसर्जन करता है उसको 
आत्महत्या का पाप नहीं लगता बटिकि अभीष्ठ फल की प्राप्ति 
होती है।” 

सुदामा नाई पंडित सुशर्म्मा की इस सम्मति से सहमत 
हो गया और थे अपने सामानों का अलग २ दो गद्दर बनाकर 
पक जगह गाड़ऋर चलता हुये। वहाँ से चछकर जगत जननी 
भागीरथी के तटपर आये | सुशर्मा के मन में राज़ सुख प्राप्ति 
की कांक्षा थी इसलिये वह पृथिवी मंडल का एकक्षत्र राज्य 
प्राप्ति के निमित्त ओर सुदामा को राज़ कर्मचारी होने की कांक्षा 
थी अतपव उसने मंत्री पद्‌ की अभिरुच्ि से जिवेणी जी के पथ्षित्र 
जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो 
ईश्वर से प्राथना कर बोले-“सगवन्‌ | इसी जन्म फे समान 
पुनजेन्म में भी हमारा साथ इसी 'प्रकार बना रहे और इस 
समय की सब बाते हमें स्मरण रहे। तीर्थ राज़ प्रयाग की 
भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस 
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जल के पुरय प्रभाव से उनको अभीष्ठ सिद्धि मिल्ली । अगले 
जन्‍म में खुशर्मा हिमायूं बादशाह के घर जन्म छेकर अकबर 
के नाम से विख्यात हुआ ओर सुदामा नाई का जन्म उसी 
नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के 
पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था । ब्राह्मणपुत्र स्वप्ननाथ 
बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, ज्ञिस कारण 
थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल करकी | विद्या 
ओर बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पद्पर 
नियुक्त किया ओर उसका नाम बदक कर बीरबल रक्‍खा । 


(४स् बा 3 
घी का ब्यव्ताय | 


. दिल्‍ली नगर व्योपारों का केन्द्र था, इस लिये वहाँ 
बहुतेरे व्योपारी बसते थे। घी के दो व्योपारियों में कुछ 
अनबन हो गई। इसलिये उनमें करा एक व्योपारी बादशाह के 
पास पहुँचकर ब्रोल़ा-“पृथिवीनाथ ! अप्लुक व्योपारी मुझसे 
एक हज़ार रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हचाली 
करता है । उसकी नीयत रुपये देने की नहीं है।” बाद- 
शाह न्याय के लिये उसका अर्जीदावा बीरबरू के पास 
. भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्योपारी को तलूब 
किया। जब चह आया तो पहले व्योपारी का अभिशाप 
. पढ़कर खुनाया। तब -वह व्योपारी बोला--हुजूर को 
. मालूम हो कि हम दोनों एकी चीज के व्योपारी हैं. इससे 
: व्योपारिक प्रतिद्वन्दिता के कारण वह घुभसे बुरा मानता ह्वे 
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ओर मेरे व्योपार में धक्का पहुँचाने की नीयत से आपके पास 
भठा अर्जीदाबा लेकर आया है, इसकी जाँच कराने पर 
आपको स्वर्य फकठ सचका पता चल जायगा!, इस संबन्ध मे 


में ओर कुछ कहना नहीं साहता | 
बीरबऊछ ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की 


मुहलत दी । फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोल[-- 
“पूस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय 
पाकर में इसका उचित न्याय करूँगा। अभी आप इस ढड़ःस 
रहे मानों कुछ हुआ ही नहीं हे। यह बीरबल की बात 
मानने को ऊलाचार था, चुप चाप अपने घर चला गया। 
ब्योपारियों के फकगड़े का न्याव करना बीरबल को याद 
रहता, सोचते २ एक दिन उसे पक्र नई युक्ति सूझी। 
बजार से चार घी से भरे कुप्पे मंगवाये गये जिनमे कुछ अपना 
अछूग २ निशान बनाकर दो खांस कुप्पों में एक-एक मोहरे 
डाल दीं। फिर दोनों व्योपारियों को बुछवाकर बोल- देखो 
यह चार घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं 
अब इनके नष्ट होने का भय है, तुम दोनों इसमें से पएक्क एक 
कुप्पा अपने साथ लेजञाओ; बाकी दो कुप्पे में दूसरे व्यापा- 
. रियो के हाथ बंच दूँगा। कुप्पों को घाजार में उच्चित दाम 
पर बेचकर जो मिले उसमे से अपना नफा निकारू शेष 
मूल्य मेरे हयाले करना ।” बादी तो कुछ इतराज़ न किया, 
परन्तु दूसरा ब्योपारी (यानी प्रतिधादी) बोला-“दीवानजी ! 
इतने थोड़े घो के लिये चार ब्योपारियों का क्या काम है, 
आप एक ही को चारो सुपुद कर दें। घह बंचकर सबका 
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मूल्य एकम॒स्त अदा कर देगा ।” द 
बीरबल ने जवाब दिया-“ नहीं; ऐसा नहीं हो सकता, हमारे 
लिये सभी समान हैं ओर हमें सबका ध्यान है। तुम 
एक एक कुप्पे अपने साथ छे जावो बाकी में दूसरों के 
हवाल़े करूगा। बीरबछू उन दोनों को दोनों गुप्त निशान 
वाले कुप्पे देकर बिदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था 
ब्योपारियों ने सोचा कि बिना तपाये इसका ऐेब दूरं न 
होगा | इसलिये पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया.। 
जब थी पिघलक गया तो उसे णक्र बड़े कशह में छोड़कर 
खराया । ज़ब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एक दम तथ्यार हो 
गया ओर उससे खुगन्धि आने छूगी तो उसने फिर घी को 
उसी कुप्पे में सरना प्रारम्भ किया। जब घी पेनी में पहुँचा 
तो किसी चीजके खड़कने की आवाज झुनाई पड़ी। उसे बाहर 
निकाछ कर देखा तो चह अकबरी मुहर थी। व्योपारी मरने 
मे सोचने लगा--यह मुहर बीरबल की है भूल से इस 
में आ पड़ी है । उसकी वस्तु उसीको देना मुनासिब है।” 
व्योपारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुँचा ओर उसकी 
मुहर उसे देकर अपने घर छौट आया । बीरबल मुहर पाकर 
सोचने रगा--“यह व्योपारी सच्चा है।” दूखरे व्योपारी 
. के कुप्पे से भी उसी प्रकार महर निकली, प्ररन्तु उस लालूची 
को सोना देखकर लोभ समा गया उसे अपने जेठे पुत्र को 
देकर बोला--“इसको यत्न से अपने पास रक्‍खो, जरूरत 
पड़ने पर मे छोटा देना। 
इधर जो दो कुप्पे बिना असरफी के थे दूसरे दो व्योपारियों 
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को देकर बीरबल बोला-'इसे बेचकर चोथे दिन सबके 
साथ मूल्य लेकर हाजिर होना ।” इस प्रकार यन्नततन्न 
कुप्पों को बेचने ओर घन संग्रह करने में चारो व्योपारी 
ज्ञा रंगे | जब रुपया जमा करने की निश्चत तिथि भाई तो थे 
सब विक्री के रुपये लेकर बीरबल के पास आये । बीरबल ने 
तीन व्यापारियों का द्वव्य सहेज लिया जब चोथे को 
( प्रतिवादी की ) बारी आई तो उसका द्वव्य सहेजते 
हुये बोला-“तुम्हारे कुप्पे मे अन्य ब्योपारियों से अधिक 
थी था यानी तीन में तो एक एक मन था, परन्तु तुम्हारे 
कुप्पे में सवा मन था।” बीरबर की यह बात सुनकर 
प्रतिवादी घबड़ा गया और बोला-“हुजूर क्‍या कह रहे हैं, 
मेरे कुप्पेम भी एकही मन था। गरमाते ओर तौछते समय उस 
जगद मेरे घर के और प्राणी भी मोजूद थे, आपको विश्वास 
न हो तो उनको बुलवाकर जाँच कर ऊे, घी की बज्षन 
सबके सामने की गई थी ।” 

बीरबरू अपने एक सेवक के कान में कुछ समभाकर 
बोला-तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप 
कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरत मांग रहा है, तू उसे अभी 
लेकर मेरे साथ चल ।” बह कर्मचारी जाकर व्योपारी फे 
लड़के से बोला-“तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है घी के 
कुप्पे से निकली अशर्की रूकर तुभे बुछाया है, लड़का साथ 
हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दर्बार में उपस्थित देख 
व्योपारी चिन्ताग्रस्त हुआ, परन्तु विवश था, बीरबरू के 
सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था | बीरबलने लड़के 
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से पुछा--क्या तुम मुहर लेकर आये हो १” “जी हाँ!” 
कहता हुआ लड॒का पिता के सामने दी मुहर को बीरबल के 
हवाले किया । बीरबल ने कहा-“बाह, कया खूब, यह तो प्कही 
मुँहर है ओर तुम्हारा पिता बतछाता था कि उसघोीके कुप्पे 
से इसी तरह की चार मुँहरें निकली हैं |” 

लड़का बाप की तरफ देखकर बोल।-“पिताज़ी | चार 
मोहरे कब निकली थीं, आपने तो मुझको यही एक मुहर 
दिया था न ।” पिता इशारे से पुत्रकोी दबाते हुए बोका- 
“पका यह तू क्‍या कहता है; कुप्पे से कब मुहर निकली थी?” 
लड़का बिचारा भरा अपने बाप की मंशा क्‍या जानता था, 
वह विनम्नतापूर्वक उत्तर दिया-क्यों पिताजी | जब घी का 
कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमे से एकही अशर्फी निकाली 
थी न।” बाप बोला-““लोग अपने ही से हारते हैं ।” फिर 
गुरुसा मन में सार कर कहा-तू इतना बड़ां हुआ परन्तु 
अभी तक तुम में किसी बात की समझ न आई, भला तू 
मेरे व्योपार को कैसे कायम रक्‍्खेगा १? इसी तरह बाप बेटों 
में कुछ देर तक गपड़चोथ होती रही । तब बीरबील बोला- 
“यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलढूता रहेगा अब साफ २ 
बयान करो कि तुम्हे मदई का रुपया देना मंजूर है वा नहीं ? 

बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया 
तब भीतर से चिढ़कर वह बोला-“तू अब पट्टी पढ़ाकर सुमे 
धोखा नहीं दे सकता। जब एक महर के लिये ईमान 
छोड़ रहा है तो भला पाँच सो की गठरी कब न दबाना 
 चाहेगा।” बीरबर तो इतना कह गया, परन्तु ब्योपारी 
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को जू” तक न रंगी, इसकी 'धृएता वेखकर बीरबल एक दम 
खिभला गया और पक सिपाही को तुरत आज्ञा दी-- इस 
भूठे को अभी सो कोड़े लगावों।” सिपाही कोड़ा लेकर 
मारने को उच्चत हुआ, इस बीच ब्योपारी का रड़का फिर 
बोल उठा-“वाह पिताज्ञी | अभी उस दिन तो आप स्थर्य॑ 
कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे पाँच सो का ऋण 
चुकाना है, परन्तु चिन्ता की कोई यात नहीं है इस समय 
रुपये मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूँगा। तब 
आप उन रुपयों को इसे कया नहीं दे देते !” रूड़के को 
सभ्यता देखकर बाप ने हार मानली ओर बीरबल के सामने 
जन रुपयो को छुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य 
कहा है-“मार फे आगे भूत भागता है ।” न स्रो कोड़े की 
नोबत आती मे रुपया बरामद्‌ होता।... 

बीरबल ने तत्क्षण मुदरई के रुपयो को दिलवा दिया और 
पभ्रतियादी (मुद्दालेह) को सजा देकर रुपया मारने के अपराध 
में जेल भेज दिया। मुदई कपना धन पाकर बड़ा हर्षित 
हुआ ओर बीरबल के न्याय की भूरि भूरि प्रशंसा करने 
रूगा । फिर बीरबल अन्य ब्योपारियों फो चिताकर 
योला-“यहाँ पर आप छोग अधिकतर ब्योपारी ही उपस्थित 
हैं, सबको उचित है की ईमानदारी का सोदा कर, बरेह- 
मानी करने के पहले तो भरता मातम होता है, परन्तु 
उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह छड़का अभी तक 
चड़ा ईमानदार है, यदि इसको घुरों की सुहबत न होगी और 
थयापका असर न आयेगा, तो आगे चलकर इसका ब्योपार 
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तरक्की पर/रहेगा ।” फिर लड़के को चिताकर उसे सदेव 
सच्च बोलने की शिक्षा देकर बिदा किया। अन्य तीनों 
ब्योपारी भी बीरबरू की आज्ञा पाकर घर लौट गये । 


(2८ २ क्‍ 
आधी दूर घूप आधी दूर छाया । 


एक दिन का हाल है कि बादशाह बीरबल पर खफा होकर 
उसको अपने नगर से बाहर निकारू दिया। बीरबल 
हरहालत में खुश रहनेवाला था, वह नगर से बाहर किसी 
ग्राम में जा बसा। इस प्रकार बास करते २ कई महीने ब्यतीत 
होगये न बादशाह ने उसे बुछवाया और न वह स्वयं 

. झ्राया। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद्‌ कर 
खड़ी चिन्ता करता, परन्तु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने 
के कारण राचार था । जब किसी प्रकार बीरबल का पता न 
चला तो दूढ़ने के लिये बहुतेरे कमंचारियों को गाँवों में 
भेजा, फिर भी बीरबल का अलुसन्धान न हो सका। तब 
बादशाह उसको दूढ़ने की एक नई तरकीब निकालो | 
नगर २ में ढिढोरा फिरवा दिया कि जो सखझ्स-“आधी दूर 
धूप और आधी दूर छाया” में होकर मेरे पास आवेगा उसे 
.. एक हजार रुपये पारितोषिक दिये जायँगे ।” क्‍ 
बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्ठा क्री, परन्तु किसी... 

के दिमाग में “आधी दूर धूप आधी दूर छाया” में होकर 
. आने की युक्ति न सूफी । यह बात क्रमशः फैलते फैलके 


अकबर बीरवल विनोद पद 
बोरबल के कान में पहुँची | बह अपने पड़ोस के एक बढ़ई को 
खुलकर बोला--'तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर 
बादशाह के पास जाओ ओर कही कि में-“आधी दूर घूप 
आधी दूर छाया” में होकर आपके पास आया हैँ अतणव मुझे 
पारितोषिक मिलनी चाहिये ४” 

बढ़ई बीरबलको पहचानता था इस लिये उसकी बात मान- 

कर चारपाई सिरपर लेकर बादशाह फे पास जा पहुँचा भोर 
पक हजार का पुरसकार पाने का उज्भुरदार छुआ। बादशाह 
इस बात को बढ़ई फे समझ से बाहर की समझा कर बोला- 
“सचसच बतलाना होगा, कि तुम्हे यह सलाह किसने दी हे” 

ढुई बोला-“पूथिवीनाथ | एक ब्राह्मण कुछ दिनो से हमारे 
ग्राम में आ बसा है, उसे लोग बीरबर के नाम से पुकारते 
हैं, उसीकी सम्मतिसे मेंने यह कार्य्य किया है। बादशाह 
किसान से बीरथल का नाम खुनकर बड़ प्रसन्‍्त हुआ 
ओर उसको एफ हजार रुपये देकर बिदा किया। उसके 
साथ अपना दो कर्मचारी बीरबल को लाने के लिये परवचाने 
के साथ भेजा । इतने यत्न फे पश्चात्‌ बीरबल फिर बादशाह 
फे हाथ छूगा । 

. अधर महल क्‍ 
पक दिन दरबार के काम काजी से निश्चिन्त होकर 


बादशाह बीरनल फे साथ गग्पे मार रहा था। गप्प शप के 
. मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महरू 
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बनवाने को इच्छा ज्ञागृत हुईं। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर 
बोला-“बीरबल | क्‍या तुम मेरे लिये एक अधर महल बनवा 
सकते हो १” बनवा देना तुम्हारा काम है ओर रुपया खर्चना 
मेरा ।” बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया-“पृथिवी- 
नाथ थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारम्भ करूँगा ।॥ 
इस कार्य के लिये कुछ मुख्य सामानों के संग्रह मे समय की 
आवश्यकता है । बादशाह इश पर राज्ञी हो गया । 
फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का 

मन दूसरे कामी में उलका दिया, सायंकारू अवकाश' 
पाकर घर छोट गया। दूसरे दिन बह्देलियों को रुपये 
देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। 
हुक्म की देर थी बहेलिये उसी दिन सेकडों तोते पकड़ 
लाये। बीश्बल ने कुछ तोतों को चुन कर खरीद लिया। 
और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप 
आप द्रबार का आवश्यक काय्य करने लगा। लड़की ने 
बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का 
कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा छी तो वे उसके 
मरजी के माफिक निकले | फिर क्‍या था बीरबरू तोतों को 
'छिये हुए द्रबार में हाजिर हुआ | उन को दीवान खाते मे 

बन्द कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से. 
बाहर निकाल कर छोड्‌ दिये गये थे। सब तरफ से 
 किवाड़ बन्द था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा 
के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे । 
वादशाह को सलामकर बीरबल बोला--पृथ्वीनाथ 
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आपकी मरजी के मुवा फिक अधर महल मे काम ऊगया दिया 
है, इस समय उसमे बहुतेरे पेशराज्ष और मिसख्यी काम 
कर रहे हैं, आप चलकर मुवाइना कर ले ।” बादशाह 

महल देखने की इच्छा से बोर्बल के साथ हो लिया। जब 
बीरबल दीवान खाने के पास पहुँचा तो उसका करियाड 
खोलबा दिया। तोते बाहर निकझू कर आकाश में उड़ले हुये 
बोलने छगे--ईटा काओ, घूना छाबों, फिवाड छाभो, 
खोंखट तय्यार करो, दीवार चुनो ।” इस प्रकार आकाश में 
तोतों ने खूब शोर गुल माया | तब बादशाह ने बीरबल से 
पूछा--“क्यों बीरबल ! ये तोते क्या कह रहे हैं?” बीरबल 
अदब के साथ उत्तर दिया-हुजूर आपका अधर महल तय्यार 
हो रहा है, उसमें पेशराज़ और बढ़ई लोग लगे हुये हैं। सब 
सामान एकश्रित हो जाने पर मह॒रझे बनना शुरू होगा।” 
ऑीरबल की इस बुद्धिमानी पर बावशाह हर्षित हुआ और 
उसको बहुत सा धन देकर बिदाकिया। 
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... सेर भर मांस 

दिल्ली शहर में दीनदयाल नामी एक पुराना ब्योपारी 
रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था जिस कारण 
उसकी ख्याति दूर देशों तक पहुँचती थी। पक्र समय उसको 
कई हुणिडियाँ एक साथ सकरनो पड़ीं और उसके पास 
रुपया आने में तीन चार दिनो की देर थी। जो कुछ 
पास था उससे रोकड़ मिलाने पर पाँच लाख रुपये की 
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कमी पड़ती थी। जब दीनदयाल को मोके पर रुपये 
का प्रबन्ध होना असम्भव दीख पड़ा तो अपने पघुनीम 
को हुसरडी बालों का हिसाब किताब मिलान करने की 
आज्ञा देकर आप रुपये की तलाश में ब्राहर निकलछा। उस 
समय नगर में एक महाजन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा: 
कोई भी बड़ा महाजन नहीं था जो एकमुस्त पाँच छाख की 
थेली उधार देता । दीनदयाल ने उसी से कर्ज लेकर हुएडी' 
सकर देने का निश्चय किया | वह साहकार बड़ा धूते, दुष्ट 
और निद्‌य था, परन्तु लाचार; कोई दूसरी सूरत न सूम- 
पड़ने पर दीनदयाल को उसके द्वार पर के के निमित्त 
जाना पड़ा। दीनद्यारू ने उस महाजन से बारह दिनों 
की अवधि पर पाँच छाख रुपये कर्ज माँगा । उसका” 
विश्वास था की उपरोक्त समय के अन्तरगत उसके पास: 
बहुत सा रुपया आ जावेगा। उसने मारवाड़ी को: 
उसकी इच्छानुसार सूद्‌ देने का पक्का विचार कर लिया 
था। केशवदास बराबर दीनदयाल को सम्तूल नष्ट करने' 
की चेष्ठा में लगा रहता कारण की उसका और दोीन- 
दूयाल का व्योपारिक द्वेष था। दीनदयाल का कारोबार" 
इतना बड़ा ओर समुन्नत था कि उसके आगे दूसरे 
व्योपारियों का ब्योपार चलना कठिन था। दीनदयारू 
. निःसन्‍्तान था अतएवं अगले डाह' के कारण मारवाड़ी 
इस घात में लगा हुआ था कि यदि किसी प्रकार दीन- 
दयाल मारा जाय तो फिर उसका कारोबार भछीभाँति 
व निकले । 


अकबरबीरबल विनोद ६२ 

ऐसी ईएप्या धश केशबदास उसको अपने पंजे में फाँस 
लेना चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि घह रुपये न देगा 
तो दीनदयाल की इतनी ख्याति है कि कहों न कहीं से 
'रुपये अवश्य प्राप्तकर लेगा | सुअचसर आया देख उसने अपनी 
दुए प्रकत्याडस।र एक तरकोब खूथ सोच विच्रारकर निकालो 
और दीनदयाल से बोला--'महाशय जी. ! आज आप 
'फर्ज लेने के विचार से पहले पहल मेरे द्वार पर आये हें अत- 
पव में इतने अदप संपय के लिये रुपया का सूद लेना उचित 
'नहीं समभता; परन्तु इसफे साथ आपको भरी मेरी पक शर्त 
माननी पड़ेगी । यदि आप एक हफ्ते में मेरे रुपये धापस न 
'करदेंगे तो में अपने हाथ से आपके शरीर के किसी भी भाग 
से एक सेर मांस काट कर निकारू खू गा।! 

दीनद्याल ने रुपया लोटाने का पहले हो से इतना थोड़ा 
'समय रकक्‍खा था कि उसके अन्तरगत उसका लोटाया ज्ञाना 
'फठिव था। अब तो मारवाड़ी ने तीन दिनों। की अवधि 
'ओर कम कर दी । परन्तु हुरडी सकरने की कोई दूसरी सूरत 
'म देख दीनद्यार को लाचार हंं।कर मारचाड़ों के शर्ततामे 
'पर हस्ताक्षर कर रुपये लेने पड़े । घर पहुँच कर उन रुपया से 
उसने हुएडी की रकम अदा करदी। लेनव्ार रुपये पाकर 
छोट गये ओर ईश्वर की कृपा से उसकी घाक ज़स की तस 
'बनी रही । क्‍ 

दीनद्यारः को किसो कार्य्य विशेष के कारण एक दूसरे 
. नगर को जाना पड़ा । जब लोट कर घर आया तो उसको 

मारवाड़ी के रुपये चुकाने की बात याद आई। इतने अरूप 
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समय में उसके पास पाँच लाख रुपये इकत्रित नहीं हुये थे, 
फिर भी इधर उधर से संग्रह कर सूद्‌ के सहित रुपये 
लेकर उसके पास गया। मारवाड़ी तो एक सेर मांस का 
भूखा था, इधर शतंनामे की तिथि भी बीत चुकी थी इसलिये 
रुपया लेने से साफ इनकार कर दिया ओर शतेंनामे के 
अनुसार उससे एक सेर मांस भाँगा। दीनदयाल बाहर 
जाकर अस्वस्थ हो गया था अब मांस देने की चिन्ता से ओर 
भी बीमार हो गया। बीमारी के बहाने से टाल मटोल में 
दो तीन दिन का समय ओर निकरू गया। 

जब महाजन ने देखा कि इस प्रकार काम बनना कठिन 
है तो वह शर्तनामे को पेशकर अदारूत से एक सेर मांस पाने 
के लिये दादख्वाह हुआ | दीनद्यार्त तलब किया गया । वह 


लाचार होकर बीमारी की हालत में पालकी में बेठकर 
न्‍्यायालूय में उपस्थित हुआ | 


मुकदमा पेश हुआ, काजी ने दीनद्यारू से पूछा-'क्या 
इस शतनामे के मुताबिक तुमने इस मारवाड़ी से एक दफ्ते 
की मुद्दत पर पाँच राख रुपये उधार छिये हैं? शतंनामे मे 
लिखा हे कि यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत रुपये न 
चुका सकोगे तो मारवाड़ी के इच्छानुसार तुम्हे अपने शरीर 
के किसी भाग का एक सेर मांस देना पड़ेगा । वह इतना बिख्यात 
व्योपारी होकर क्रठ नहीं कहना चाहता था । इसलिये ब्रेाला- 
“काजी साहब ! शतनामे की बात सही है, उस समय मभूसे 
ओर मारचाड़ी से ऐसी ही शर्तें तयँ पाई थीं, परन्तु इस 
समय में मय सूद के इसका रुपया अदा करने को प्रस्तुत है । 
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पहले भी एक बार नोकर के हाथ रुपया सूद के सहित भेज 
दिया था, परन्तु यह रुपया लेने से इन्क्रार कर मेरे से एक 
सेर मांस माँगता है। सरकार इस पर भलोसाति विचारकर 
उचित स्याय करे ।” 

साहूकार और दीनदयाल के अन्तरगत तय पाई शर्तों को 
खुनकर काजी बोला-/इसका न्‍्याथ अब हमारे बूते का नहीं 
है, न्याय तो तुम्हारा शतनामा ही कर रहा है। में हुक्म देता 
हूँ कि यह मारवाड़ी इसी समय आपके शरीर का एक सेर 
मांस अपनो इच्छानुसार काठऋर ले लेवे ।” दीनदयाल के 
रहे सहे होस हवास भी जाते रहे | बड़ा च्विन्तित हुआ अन्त 
में कुछ सोच समभफकर काज्ी से योरला-“में इस मामले फो 
शाहनशाह के पास ले जाऊँगा, कृपया आप अपने भआ्डर को 
तब तकके लिये मंसूख रक्‍खे जब तक क्रि बहाँसे कुछ फैसला 
न हो जावे ।” काजी को राचार होकर उसकी अर्जी मंजूर: 
करनी पड़ी । उस मारवाड़ी को पक्र महीने फी मुद्दत देकर 

काज़ी ने अप्रना काम समाप्त किया । 

... दीनदयाल दूसरे ही दिन बादशाह की अदालत में समय 
से पेस्तर ज्ञा पहुँचा, और बादशाह को अद्य से सलाम कर 
उदास मुख एक तरफ आसन लगाकर बैठ गया । उस समय 
ग्राद्शाह अपने फोज्ञ का प्रबन्ध कर रहे थे। ज़ब यह काम 
शेष हो गया तो उनकी दृष्टि दीनदयारू पर पड़ी | उसका 
. ओहरा उतरा छुआ देखकर बादशाहने उसके उदासी का कारण 
पूछा | दीनद्थाल अपने ओर मारवाड़ी के बीच जो कुछ 
मामला चल रहा था ब्योरेचार कहकर समभझाया। यह एक 
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नवीन घटना थी, सुनकर बादशाह दंग हो गया। वह इस 
सोदागर को भलीभाँति ज्ञानता था, वह दिल्ली नगर का बहुत 
थ्रायीन व्योपारी था। उसने अनेक ओसरों पर अपना तन 
घन रूगाकर सरकारी सहायता की थी जिस कारण बाद* 
शाह को उसकी दशा पर बड़ी तर्श आई और उसकी रक्षा का 
भार स्वयं अपने शिर छिया। तत्क्षण साहूकार को घर 
जाने की आज्ञा देकर आप दीवानखाने मे पहुँचे। बीरबल 
स्वागत के लिये अपने आसन से उठ खड़ा हुआ ओर 
बादशाह उसकी बगरू में एक कुर्सी पर ज्ञा बैठे । दोनों में 
अन्तरंग गोष्टी होने:रूगी 
बादशाह बीरबल को दीनद्याक का सारा कच्चा चिद्दा खुना 

कर बोला-“बीरबर ! इस साहकार का न्याय ऐसो युक्ति से 
कशो, जिसमें उसकी जान बचे और अन्याय भी न हो, में 
इसकी देन्‍्य दशा पर बड़ा चिन्तित हो रहा हैं। बीरबल 
बोका-“ पृथ्वीनाथ ! चिन्ता करने की कोई बात नहीं है आपकी 

आज्ञा का यथोचित पालन करूंगा। उधर वे बीरबल को 
समभा कर अपनी सभा में पहुंचे इधर बीरबल उसके छुट- 
कारे की तरकीब सोचने रगा। एकाएक उसका चेहरा प्रफु- 

लित हो गया ओर फिर अपने काय्य में दत्तचित्त हुआ | 

उधर फेशवदास मारवाड़ी को भी नींद नहीं आती थी, वह 

तो दोनद्याल के पीछे हाथ घोकर पड़ा हुआ था पाँच छः दिनों 

की मुहरूत देकर फिर बादशाह की अदाछूत में दावा दायर 
किया-'शत के मुवाफिक अदारूत दोनद्यार से उसके शरीर 

का एक सेर मांस दिलूवा दे।” बीरबल इस अभियोग 

ण्‌ 
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का न्यायाधीश बनायां गया। बह बादशाह की आज्ञा 
स्वीकार करते हुए बोला-पृथ्बीनाथ ! मैं यधाशीघ्र इसका 
न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। ” क्‍ 
बह मारवाड़ी को एक ठोर बेठाकर दीनदयाल को बुलाने 
के लिये एक कम चारी को भेजा ।जब आया तो उसे मारवाडी 
के सामने खड़ा कराकर बीरबल ने पूछा-'फया तुम्हे अपना 
रूपया लेना मंजूर नहीं है? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं ऋाहता 
था इससे साफ इनकार कर दिया। तब बीरबलने कहा-' मुझे . 
काजी का फेसलछा शततंनामे के बमूजिबय स्वीकार है अतः 
मारवाडी को हुक्म देता हैँ कि सोदागर के शरोर से 
एक सेर माँस का ढुकडा अपने हाथ से निफारू ले; परल्तु 
अयान रहे; अगर ठुकड्ा जरा भी छोटा बड़ा हुआ कि घह 
सकुटुंच ज्ञान से मारा जायेगा। घर बार तथा उसका सार! 
कोष उसी अपराध के कार ण जब्त कर लिया जायगा।? 
इस विज्ञप्ति से मारवाड़ी दृहर गया और उससे कुछ 
उत्तर देते न बना। यौरबऊू उसे धुप देखकर जथाब के 
“लिये बारबार उत्तेजित करने लगा । तथ यह बोला- 
“द्वीवान. जी ! मुझे माँस लेने की खाहिश नहीं हे, में केघऊ 
पाँच लाख रुपये लेकर अपने मामले को उठा लेना याहता हूँ, 
खूद भी छोड़े देता है ।? बीरबल ने कदहा-“यह हरगिज्ञ नहीं 
हो सकता, तुम्हे मांस का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा, क्‍योंकि पहले 
सूँ साहुकार से रुपये लेना नामंजूर कर चुका है।” यदि तूँ 
शरत्रननामे के अनुसार माँस न लेगा तो राजाशा भंग करने के 
अपराध में तुमे सात राख रुपये ज्ुरबाने रूगेंगे । इस बार 
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खूब सोच समझ कर उत्तर दो, दोनों बातों में किसे 
मंजूर करते हो ओर किसे नामंजूर ? मारवाड़ी गरदन नीची 
करके बोला-'दीवान जी ! मुझे कुछ भी नहीं चाहिये |” . 

बीरबल ने कहा-''जो तू अब कुछ भी नहीं लेना चाहता 
तो तुमे पहले की राजाज्ञा न मानन के अपराध में सात 
लाख रुपये द्रड देने पडंगे, और दूसरा अपराध यह है कि 
तू ने दीनद्याल को कष्ट पहुँचाने की नीयत से उसके शरीर 
का मांस काट लेने की शर्त करायी थी, इस कारण चार 
साल की सज्ञा ओर भुगतनी पड़ेगी ।” मारवाड़ी का होश 
ठिकाने न रहा। राजदूत बीरबल की आज्ञा से उसे पंकड़ लिये. 
और वह उसी क्षण जेलखाने में बन्द कर दिया. गया। मार- 
वाड़ी के घर वालों से सात राख रुपये वसूछ किये गये । 
बीरबल के इस न्याय को खुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर बीरबल के बुद्धि की प्रशंसा की । 

चूँकि दीनद्यार नेकनीयती कर पहले ही उसके पास 
'रुपये भेज दिये था, इसलिये उसकी दूकान को प्रतिष्ठा 
रखने के लिये बादशाह ने उसको पारितोषिक देकर विदा 
किया। जो रुपये मारवाड़ी से दंड में लिये गये थे चह 
बीरबल को मिले। 

९,४<्डड ३ 


नख्रीहेंन पुरुष 
एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ 
बातें हो रही थीं, इसी बीच बीरबल की बात आई। तब 
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खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निन्द्‌ की। यह बादशाह का 
महलगा खोजा था इसलिये खुलेआम उसकी अवहेलना 
करना उचित न सममकर प्रमाणों द्वारा सुहतोड़ उत्तर देना 
शुरू किया। वह बोले-“तुम सुथयं विचारकर देखो कि 
मेरे दबोर मे बीरबल सा हाज़िर जवाब एक आदमी भी 
नहीं है ।” खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा 
सुनकर मनही-मन भड़क उठा ओर बोला-“हुजूर यदि आप 
बीरबलहूको हाजिर जवाब बसलाते हैं तो घह मेरे तीन सवालों 
का जबाब दे | यदि ठीक २ उत्तर दे देगा तो में भी उसे श्रेष्ठ 
मान लूँगा। बादशाहने उससे सघाल पूछने को कद्दा । खोजा 
बोला-“( १) आकाश में ताशे की कितनी संख्या है (२) 
दुनियाँ मे प्री पुरुष अलग २ कितने हैं । (३) घरती 
अपना बीच कहाँ रखती है |” 

बादशाहु खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबछ को 
छुलवाने के लिये सिपाही भेजा । अब चहू आया तो उससे 
खोजे फे तीनो' सघालो' का उत्तर माँगा । बीरबल सपके 
बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद छाया ओर उसे बावशाह के 
सामने खड़ा कर बोला-“खोज़ा साहब ! इसके पीठ फे 
. बालों की गणना फर लेव। इसके झरीर में जितने बाल हैं 
उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गोड़ 
से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूटी गाड़ कर बोला- 

. “पृथ्चीनाथ ! पृथ्वी का मध्य यही है, यदि खोजे को यकीन 
न हो तो स्वयं नाप ले, जब पहले ओर तीसरे सवालों के 
बाद दूसरे की बारी भाई तो बीरबछ हँसा पडा परम्तु 
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अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया-“गरीब परवर स्त्री 
पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई हे 
क्योंकि ये न तो स्त्रियो' की संख्या में आते हैं ओर न पुरुषों" 
के ही । यदि सब खोजे ज्ञान से मरवा दिये ज्ञायँ तो ठीक- 
ठीक गणना निकल सकती है।” 

खोजे का मुँह छोटा होगया । उसके मुंह से एक बात 
भी न निकली । बादशाह ने बहुत कुछ उसे भल्ता बुरा 
खुनाया | बिचारा लाज का मारा, दुमः दबाकर जनानखाने 
में चछा गया। बादशाह नें बीरबरू को पारितोषिक 
देकर बिदा किया । 
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चार मूख 


. एक दिन मनोरब्जन के समय बादशाह के मनमें यह बात 
आई-“संसार में मूर्लो की संख्या तो अमित है; परन्तु में 
पेसे चार मूख देखना चाहता है जिनकी जोड्‌ के दूसरे 
न हो ।” उसने बीरबल से फहा-“'“बीरबल | चार सूरत 
इस ढंग के तरहाश करो कि जिनकी जेड्‌ के दूसरे न 
मिले ।” घह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर 
निकला । दूढ़ने वालों को क्‍या नहीं मिल सकता, केवल 
सच्ची लगन होनी चाहिये। कुछ दूर जाकर बीरबर को 
एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा 
बीड़ा और मिठाई लिये हुये बड़े उत्साह से नगर की तरफ 
. जददी २ भागा जा रहा था। 
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बीरबल ने उस आदमी से पूछा--'क्यों साहब | यह्‌ 
सब सामान कहाँ लिये ज्ञा रहे हो, जो आपका पेर खुशि- 
हाली फे कारण जमीन पर नहीं पड़ता, आपके भम को 
जानने की मरे बड़ी इच्छा है अतएव थोड़ा कष्ट कर बत- 
लाते जाइये ।” उस आदमी ने पहले तो इस ख्यारू से कुछ 
हीछा हवाली किया कि कहीं उच्चित समय पर पहुँचने में 
देर न हो जाय । परन्तु ज़ब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार 
पूछा तो चह मदक कर बोला- यद्यपि मुझे विलूम्ब हो रहा है 
परन्तु आपके इतना आश्रह करने पर बतला देना भी जरूरी 
है। “मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है उससे 
उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। में उसीका 
बधावा लिये हुए न्‍्योते मे ज्ञा रहा हैँ। बीरबल ने उसे अपना 
नाम बतला कर रोक लिया ओर बोला “तुमे मेरे साथ 
बादशाह फे पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूँगा तब जाना । 
यह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और ठलायार होकर 
उसके साथ हो लिया | वह उसको साथ मे लेकर आगे बढ़ा, 
देवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सार मिल्ला। चह आप तो 
घोड़ी पर सवार था परन्तु अपने सिर पर घास का बण्डल 
दी रहा था| बीरबल ने उससे पूछा-“क्यो भाई ! यह क्‍या 
मामला है, आप अपने सिर का योक घोड़ी पर कादकर 
क्यो नहीं ले जाते?” उसने कहा-“गरीबपरवर ! इसका 
कारण यह है कि मेरी घोड़ी गभिणी है ऐसी दशा में उसपर 


इतना बोझ नहीं रादा जा सकता, मुभे ले ज्ञा रही है यही 
फेया कम गनीमत है। 
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बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ हे 
लिया ओर दोनों को लिये दिये बादशाहके पास पहुँचा । तब 
बीरबल बोला--“पृथिवीनाथ ! चांरों मूख ओपके सामने 
उपस्थित हैं ।” बादशाह तो दो को ही देख रहा था अतएव 
बोला-“तीसरा मूंख कहाँ है ?” बीरबल ने कहा-“तीसरा 
नम्बर हुजूर का है जो आपको ऐसे २ सूखों के देखने की 
इच्छा होती है। चोथा सूख में है जो उन्हे दृढ़कर आपके पास 
लाता हैँ ।” बादशाह को बीरबर के ऐसे उत्तर से बड़ी परस- 
जता हुई ओर जब उन्हे उनकी सूखंता का परिचय मिला 
तो खिलखिलाकर हँस पड़े । 
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बीरबल की चधुरता 


एक बार आशिवन के महीने में बीरबछ बीमार पड़ा जिस 
कारण महीनों दर्बार मे नहीं आया | एक दिन बादशाह को 
डसे देखने की इच्छा हुईं। वह दो कम चारियों के साथ 
उसके मकान पर गया। बीरबरू बादशाह को देख कर 
बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय- 
कमर कुछ खिल सा गया। ये आपस में बड़ी देर तक 
बार्तालाप करते रहे न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता 
था और न बादशाह बीरबल को ही, बातचीत में कई घंटो 
का समय व्यतीत हो गया | इसी बीच बीरबल को पाखाना 
मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह 
से कुछ देर की मुंहहत लेकर बगल की एक कोठरो में 


अकबर बीरबल विनोद २ 
पाखाना फिरने गया | इस बीच बादशाह के ज्ञी में बीरबल 
के बुद्धि-परीक्षा की बात समाई, उसने र्यारू किया कि 
बीरबल महीनों से बीमार है; शायद्‌ उसकी चतुरता मे कुछ 
कमी पड़ गयी हो। जानना चाहिये कि अब यह कितना 
चतुर रह गया है। नोकरों द्वारा उसके पर्लँग के चारों पायो 
तले चार कागज फे टुकड़े रखया कर खामोश रहा। थोड़ी 
देर बाद बीरबल पाखाने से लोटकर आया ओर अपनी पलेग 
पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अशभिपष्राय से 
इधर उधर की बाते छेडुकर उसे कुलावा देने गा | बीरबल 
एक तरफ बादशाह की बाते खुनता ज्ञाता था दूसरी तरफ 
किसी चीज़ की खोज भें व्यस्त था। घह ऊपर नीचे इस 
अकार से देख रहा था मानों किसी छ्रीज़ का अनुसंधान 
कर रहा ही । बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण 
भूछा। बीरबल ने कह्ा-“पृथिवीनाथ ! जान पड़ता है कि 
यहाँ पर कुछ रफको बंदर हो गया है! थे अनजान सा 
मुँह बनाकर बोले--“'क्या रफ्को बदल हुआ है १” बीरबल 
ने उत्तर दिया-मुझे मालम होता है कि या तो इस मकान 
की दीवाल कागज़ भर नीचे फो दूब गई है था मेरी पहलेँग 
पक कागज ऊँची हो गई है। बादशाह ने कहा-”हाँ हाँ 
अक्सर देखा ज्ञाता है कि बीमारी की दशा मे निबंलूता के 
कारण लोगोफे दिमागर्म तुम्हारे समान ही फितूर भा ज्ञाता है| 
परन्तु दरअसल में चह बात ठीक नहीं रहती ।” बीरबल ने 
उत्तर दिया-“पृथिवीनाथ ! ऐसा नहीं हो सकता, मैं बीमार 
हूँ तो मेरी धुद्धि बीमार नहों है।” बादशाह बीरबल की 
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पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे 
असली भेद्‌ प्रकट कर दिया। 


अपनी मनमानी दंगा 


दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वह अपने 
परिश्रम ओर कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष 
संग्रह किये हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण 
सन्दूक में छिएणाकर रकक्‍खे हुए था कि जिससे देखने वाले को 
उसमे रत्न होने का श्रम न हो सके | उसका घर भी साधारण 
गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भरता ऐसे 
भग्न मकान भे रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था १ 
देवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग छूगी॥ 
कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देख कर 
कुछ साधारण चस्मों को लेकर घर से बाहर निकरक 
आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। 
घर जलने की चिन्ता में विचारा कंजूसं छाती पीट पीटकर 
रूदन करने रूगा। उसके रोने का शब्द सुन ओर आग की 
लपट देखकर उसके अड़ोस पंडोस के बहुतेरे आदमी इकत्र 
. होगये । उन आदमियोम एक छोहार भी था। लोहारने केजूस 
को फटकारते हुए कहा-“इस साधारण मोपड़े के लिये 
तूँ इतना रुदून क्यों कर रहा है, इसमें तेरा कौन सा बड़ा 
सुकसान हो जायगा १” सूम बोला-“भाई तू कोपड़ा जलता 
देखता है ओर में अपने रत्नों को जछते देख रहा हैं; फिर तू 
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ही बता कि क्यों कर न रोऊँ ।” लोहार ने कहा-“बह घन 
कहाँ ओर किस चीज़ में रक्खा हुआ है। तब सूमड़ा उँगली 
से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोछा-““उसी कोठरी 
में एक काठ की पुरानी सनन्‍्दूक रकक्‍खी हुई है जिसमे सात 
लाख के जवाहरात बन्द हैं।” लोहार ने कहा-“यदि में उन 
ज्वाहरातों को बाहर निकाल लाऊँगा तो अपने मन मानी 
तुमे दूँगा ओर बाकी में लगा ।” सर्बंस जाता देख कंजूस 
में. उसकी बात मान ली । लुहार अग्नि से बचने की तरकीय 
जानता था इसलिये उस जरूती हुई भाग मे साहस कर कूद 
पड़ी ओर कोठरी में पहुँच कर उस सन्दूक को बाहर निकाल 
लाया। इस प्रकार पिठारी को अपनी बगल मे रखकर अग्नि- 
कारड देखने लगा । 

थोड़ी देर बाद जब अभ्निि का चेग घट गया और लोगों फे 
हृदय में शान्ति आई तो पिटारी का मामझा उपस्थित हुआ। 
जिस वक्त लोहार ओर कंजूस में ऐसी शर्तें तय पाई थीं उस 
समय लोहार ने एक ओर चालाकी की थी । उस जगह के 
दो मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने 
ही वह पिटांरी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहराताँ 
की चमक बाहर तक फेल गई। जैसे धन देखकर गंवारों की 
दशा होती है वही दशा लुहार को भी हुई । उस अप्लुद्य 
हुत्ना को ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। बह 








विचारे कंजूस के हवाले किया। कंज्ूस लुहार 
ही अनीति देखकर बहुत चकराया ओर गिडगिला 
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कर उससे कहने रूगा-“भाई आधा घन मुझे दो और 
बाकी आधा आप ले को, इसमें मेरी राजी है।” छुहार 
डाटकर बोला-“क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्तें पक्की नहीं 
हुई थीं कि में'तुके अपनी मनमानों दूँगा! अब थीं चप्पड़” 
क्यो करता है १” 
दोनों में बाता विवाद होते होते सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत 
होगई ओर सूर्थ्योद्य का समय आया । सूमड़ा आधा 
रत्नों को पानेके लिये बहुतेरा प्रयास किया परन्तु छुहार उसकी 
एक भी सुनने को तय्यार नहीं था सूमड़े ने छाचार होकर 
बादशाह के पास अर्जी शुज्ञारी | मामला पेचीला देखकर 
वादशाहने बीरबलको बुझाया ओर उनका सारा हाल खुनाकर 
उसे न्याय करने की आज्ञा दी । बादशाह की आज्ञा 
सिरोधाय कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अछूग बयान 
लिया, और उन बयानों को पृथक पृथक दो कागजों पर 
लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये | फिर उन दोनों से 
बारी बारी शाक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना 
बिल्कुल सत्य और उन्हे मान्य है । तब बीरबल ने पहले पहल" 
छुहार से पूछा-“तुमकी इसमे से क्‍या क्‍या लेना मंजूर है ?”' 
लोहार बोला-'मेरी इच्छा ज़वाहरात लेने की है ।” बीरबल 
ने तुरत निर्णय कर दिया--“तू जवाहरात इस कंजूस को दे 
वे ओर स्वयं खाली पिटारी ले ले।” यह निर्णय सुनकर 
लोहार ने शतंनामे की तरफ इशारा किया। बीरबरू बोला-- 
“हूँ पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका हे-“में अपनी मन मानी 
दूँगा।” तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है अतएव तेरी” 
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जबान से ही निर्णय हो गया । अब जवाहरातों को इसे देकर 
आप खाली पिटारी लेकर चला जा | इस प्रकार छुहार के 
हाथ खाली पिठारी छगी और कंजूस सानन्द जवाहरातों को 
लेकर घर लछौंटा । 
(.><प्रडं छा 9 
बीरबल और मदिरा 


द्रबार के समय में बादशाह को गप्प लड़ाने का मौका 
नहीं मिलता था इसकारण जनाने महरू मे ही गए लड़ा 
'छिया करता था और इसी समय में आपस को गोष्ठी 
भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी 
'जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मना 
'ही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता 
तो एक ऐसी नशीरीों चीज का सेचन करलेता जिससे 
उँद समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें 
भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह 
की ऐसी दशा देखा अरता; परन्तु उसकी समझ में न आता 
कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज 
के सेवन से बादशाह की स्मरणशक्ति बदछ जाती । पेसी 
दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। 

एक दिन बीरबल के भन में उस वस्तु की ज्ञानकारी 
आध्त करने की सूकी। वह बीमारी का बहाना क्र कई 
'दितो तक दरबार भें नहीं आया । षादशाह ने एक दो दिन तो 
यह खसम्रक कर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ 
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खोज खबर न की | परन्तु ज़ब सोचते सोचते तीन चार 
दिनों का अरसा बीता ओर चह नहीं भाया तो उन्हें बीरबल 
को देखने की इच्छा हुईं। वे अपने चन्द्‌ सिपाहियों 
के साथ बीरबल के मकान पर गये। ज्ब उसे बादशाहके 
आगमन की सूचना मिली तो भद दूसरे द्रवाजे से 
होकर बाहर निकल गया ओर लोगों की आँख बचाकर सीधे 
द्रबार में जा पहुँचा। गुप्त मार्ग से ज़नाने महरू में पहुँचकर 
उस नशीली चीज की तलाश करने रूगा । जब बाहर उसका 
सखुराख न लगा तो वक्‍स को तालीके फिराक में पड़ा, देवात 
ताली मिल गई, वह एक कोने मे अच्छी तरह छिपाकर 
रक्‍्खी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अन्द्र की 
चीजों को देखा | एक तरफ कोने मे एक बोतल रकक्‍्खी हुई 
मिली, उसे चुपके से बाहर निकाल कर अपनी शालरू के अन्द्र 
छिपा लिया ओर द्गुत वेग से घर की तरफ राही हुआ | 
बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विद्ति हुआ. 

“थोड़ी देर हुआ द्रबार की तरफ गये हैं।” यह खुनकर 
उसको कुछ चिन्ता सी हुई ओर बीरबरू के जाने का 
कारण जानने के लिये ब्याकुछ हो उठा । मनमें शोचा-““बिना 
किसी अनिवारय कारण के बीरबल ऐसी दशामे नहीं जा सकता 
था। वह अपने साथियों सहित लछोटने रगा। अभी दो चार 
सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ 
दिखाई पड़ा। बीरबल मनहीं मन सोचता हुआ आरहा था कि 
बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूँगा । इसी बीच बादशाह 
की दृष्टि उसपर जो पड़ी ओर वह घहीं रुक गया। पास 
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'पहुँचकर बादशाह ने इदा- तुम इस समय भहरू को तर 
क्यों गये थे और तुम्हारे बगछुमें यह क्या चीज है।” बीरब 
'ने कहा-“कुछ तो नहीं ।” फिर भी बादशाह का शक थे 
'ही रहा क्योंकि उसकी काख तले चद्रे के भीतर से कोई थी 
दिखाई पड़ रही थी । बादशाह ने दुबारा पूछा-“बीरबल ! : 
ऊूंठा क्‍यों बोल रहा है, तुम्हारी काख के भीरत कोई ची. 
अवश्य छिपी हुई है।” बोरबत ने कहा- हाँ बह तोता है। 
चोरबल के ऐसे रुखे उत्तर से नादशाह को सन्तोष नहीं हुअ 
ओर क्रोधित होकर बोला-“तुम्हे आज इतना पजाक क्य 
सूफी है ।” बीरबल अविरुस्व बोला-“पृथ्वीनाथ ! अश्च है।' 
बादशाह बड़ा हेरान हुआ और भोंह चढ़ाकर कहा-'फें देखता 
हैं कि आाज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा 
है।” बीरबल ने कहा-' नहीं नहीं हाथी है।” बाद्शाह' ते 
: कैहा-'क्या तुमने भाँग तो नहीं खाई है, ठीक ठीक समझ कर 
उत्तर दो ।? बीरबछू कब डेप रहने बाला था बोला-“गधा' 
है? गधा ।” बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर 
"बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा-“' क्या आज तुमपर 
“इत्यु तो नहीं सवार हो गई है, काँख में को छिपी वस्तु 
_ग नाम्र ठीक ठीक क्यों नहीं बतछाते हो ?” इस बार: बीरबल 


ने साफ बतछा दिया--हुज्ूर ! शराब है!” फिर अपनी बगल 
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ले गया । वहाँ जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजे 
इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, सन्दूक का ताला भी खुला हुआ है। 
बादशाह तुरत ताड़ गया कि इसी को चुराने के विये बीर« 
बल अकेले में यहाँ आया था, परन्तु फिर भी इतने ही से उसे 
शान्ति न मिल्दो । उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की 
बात, रास्ते मे बीरबल अंट्संट क्यों बतकाता था? तब वह 
बोला-“बीरबरू ! मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गये 
हो; नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बाते कभी न करते। तुम्हारी 
काँख तले शराब की बोतछ मोजूद थी फिर भी तुमने उसे 
बैल, गद्हा आदि आदि कैसे बतरकाया |” 
बीरबल को अपना राज़ बादशाह पर खोलने का मौका 
मिल गया और उसे इस ढंग से प्रगट करना प्रारस्म 
'किया--पृथिवीनाथ ! न तो मैं नशा खाये है और न 
मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है, मैंने जो कुछ भी कहा है वह 
मेरे काख तले थी ।” -“अच्छा हुजूर खुनिये-“पहले पहल 
मेंने आप से बतकाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के 
प्रथम प्याले की बात थी, उस समय बात करनेवाला कुछ भी 
नहीं देखता । दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने 
खुना होगा । इसका अभिप्राय यह था कि दूखरा प्याद्धा 
पीछेनेपर मनुष्य तोते के समान बकने रलूगता है। फिर मैंने 
घोड़े का नाम छिया था। उसके मानी यह था कि तीखरा 
प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना 
प्रारम्भ कर देता है। चोथी बार हाथी बतलढाया था। सो 
'इस कारण कि चोथे प्याले के सेवन के पश्चात्‌ मद्यपी मस्त 
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हाथी की तरह भूमना प्रारम्भ करता है। पाँचवीं बार गधा 
बना देता है । छुठवे में मद्यपी नशे में गुप्त हो ज्ञाता है, यहाँ 
तक कि उसको अपने शरीर तक की भी खुधि बुध नहीं 
रहती | यही कारण था कि अन्त में मेंने शराब का नाम 
लिया था।” एक बोतल में केवल छुः प्याला शराब रहती 
है। प्रत्येक प्याला सेबन के पश्चात्‌ मनुष्य की पृथक पृथक 
दशाएँ हो जातो हैं । 

. बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन 
रहा था कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास 
था कि बीरबल जो' कुछ भी कहे वा करेगा उसके अच्छे 
के लिये ही । बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का 
सद्य पान छुड़ाना ही था। उस की इस शुभ कांक्षा से 
बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे डचित पुरस्कार देकर 
बिदा किया। 
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शिर के बाल मुड़वा दँगा। 
दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान आह्ण 
रहते थे, उनके श्रेष्ठाचरण से द्रबार-में उनका बड़ा सम्मान 
थर। पंडित जो का स्वभाव था कि थे बिना समझे बूभ्रे 
किसी कार्य्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को 
मुख से एक बार कह देते उसको प्राणप्रण से पालन करते थे । 


उनसे उनका भ्ृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता । एक 
दिन ऐसो घटना घटी, जब उक्त पंडित जी चोके में 


८१ अकबर बीरबल बिनोद्‌ 
में वेठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ 
में एक बाल निकला जिसकारण पंडितजी को बेड़ा र॑ज हुआ 
ओर अपनी स्त्रीको संबोधित कर बोले-“देखो ! आज तो 
में तुम्हारी पहलो चूकके कारण तुम्हे क्षमा करता हैँ परन्तु फिर 
यदि ऐसी असावधानी करोगी ( खाद्य पदार्थ में बालू 
निकलेगा ) तो तुम्हारे शिर के बाल मूड़ लू गा।” “हरि इच्छा 
भावी बलवाना।” यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दो 
स्वभाव समझ कर बराबर भयभीत रहा करती थी और 
भोजन बनाने था परोसने के समय अपने बालों को खूब 
सम्हार कर बाँधघे रहती थी, परन्तु होनी को कौन रोक सकता 
है, वह तो होकर हीः रहती है। कुछ दिनोपरान्त एक दिन जब 
युक्त पंडितजी फिर भोजन करने बेठे तो उनकी खाद्यलामग्री 
में एक बाल निकला, पंडितजी बहुत नाराज हुए और अपने 
स्त्री का बालू मुड़ा देने के लिये नाई को बुलूवाया। अपने 
स्वामी को नितान्‍त क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड 
बन्द कर लिया। पंडित जी ने हजार हूँ डाट फटकार खुनाई 
परन्तु स्त्री ने किचाड़ नहीं ही खोला। इतना सब होजाने पर भी 
पंडित जी अपनी जिद्द पर तुझे ही रहे । स्त्रीने सोचा “अब 
इस प्रकार काम. चलना कठिन दीख पड़ता है, कोई उपाय 
तत्काल करनी चाहिये। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर 
अपने भाइयों को सहायता के छिये बुलवाया । 

उसके चार भाई थे, अपनी बहिन को इस प्रह्वार अपमानित 
होते खुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ 
ओर उसके उद्धार का उपाय सोचने छगे । इतने में उसके बड़े 

छे 
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भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया | 
बह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिये बीरबल 
के घर पहुँचा । उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े २ पुस्तक 
पढ़ रहा था, अपने मित्र का सन्देशा खुन उसे पास बुलाकर 
उसका कुशल समाचार पूछा । वह अपने बहिन की दुर्देशा का 
'आद्योपान्त कारण बतलाकर बोला-“में आपसे अपने बहिन फे 
उद्धार की तरकीब बूकने आया हैं। मेरी मदद कीजिये ।” 

बीरबल बोला--“'तुम चारो भाई नंगे सिर होकर अपने 
बहनोई के पास इस ढंग से जाबो मानो कोई मर गया हो; 
तब तक में भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडितज्ी स्त्री के द्वार 
न खोलने पर क्र द्ध होकर नोकरों से कहा-“अभी बढ़ई को बुला 
छाकर द्रवाजे को तोड़ डालो | इसी बीच वे चारो भी नंगधडंग 

'सिर खोले आ पहुँचे। इनके आनेके थोड़ी देर पश्चात बीरबल 
भी शवदाह का सब सामान लिये हुए आया ओर पंडितजी के 
केन द्वार पर टिकठी बाँधने छगा। उधर स्त्री के भाइयों ने 
पंडितजी को जबरन चारोतरफ से कपड़े से ढक कर कफनि- 
याना प्रारम्भ किया, जब पंडितजी ने चींचप्पड़ मचाया तो चे 
ऋषित होकर बोले-“खबरदार | चुपचाप पड़े-रहो, बिना पहले 

तुम्हें कफनियाये किसकी मज़ाल है जो मेरी बहन को हाथ 

रूगाये ।” वे पंडितजी को बाँध कर बीरबल के पास ले 
ग़ये। इस नवीन कोतूहल को देखने के लिये बहाँ पर 
आंदमियों कीं जमघट सी रूग रही थी। अपने पडोसिंयां के 
सामने अपनी ऐसी दुर्गंति देख पंडितज्ञी का शिर रूंजझ्ञा के बोगफ 
से दब. गया और अपनी रहाई के लिये चारो सालो से अनुनय 
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विनय करने रंगे । उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर 
सारी डुर्दंशाएँ देख रही थी, पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख 
उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म-सागर में गोते 
मारने लगा। स्त्री ने कहा-“चाहे जो हो, में पति की ऐसी 
दुदशा अपनी आँखों नहीं देख सकती | वह मेरा देवता है, 
उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जायगा | पतिकी हँसी 
कराकर कुल्टाएँ भर्लेही प्रसन्न हो सकती हैं; परन्तु पतिपरायणा 
नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई ओर अपने भाइयों से उसे 
छोड़ देने का आग्रह करने रूगी । भाइयों को बहन 
कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा- 
प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी । 
परिडतजी छोड़ दिये गये। अन्त में उन्‍हें अपनी हंठधर्मी 
पर पड़ा पश्चात्ताप हुआ | 

इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के 
जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले 
पंति मर के तो स्त्री का मुंडन किया जाय । बीरबल पंडितजी 
को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट 
गया। चारो भाई अपनी बहन के घर पमिहमानो करने के 
लिये टिकरहे | धन्य है हमारी उन भारत रूलनाओं को जो 
आने पर कठिन संकट उठा कर भी पतित्रत की रक्षा करती हैं। 
ऐ देवियों ! पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही. 
काम है | अपने पति को कष्ट मे देख; भछा तुम केसे सहन 
कर सकती हो । पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने 
वाली संसार प्रसिद्ध एक मात्र भारतलछलना ही है । 
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संदेह की निदृत्ति 


एक दिन बीरबल और बादशाह म॑ बहुत देर तक घाता- 
लाप होने पर भी उसबीच कोई हँसीकी बात नहीं आई, जिस 
कारण बादशाह ने अपने मन सोचा-“कुछ नहीं, बीरबल 
स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बढिक इधर उधरसे कुछ व्योहार 
की बाते संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक 
बुद्धिमान को इतने देर की बार्तालाप में हास्यरस छादेना कोई 
बड़ी बात न थी। अगर वह ऐसा किये होता तो वार्ताल्ाप 
के साथ ही साथ- भेरा मनोरंजन भी हो ज्ञाता। ऐसे 
मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है ।” सनमें ऐसी 
दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूप से बोला-“बीरबल ! आज़ 
मुझे तेरी बुद्धि का थाह लग गया ।” बीरबल उड़ती चिड़िया 
का दुमः पहचानने वारहा व्यक्ति था | इतने ही उद्गार 
से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह मनोरंजन चाहता था 
जो उसको अभी तक नहीं मिला। उसकी बात काटकर 
बोला-“पृथ्वीनाथ ! अब मेरे शरीर मे आपको बुद्धिका 
लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा, आप उसे क्योंकर देख 
सकेगे। मेरी बुद्धिका निवासस्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग 
है।. यदि आप उसे देखने के लिये अकुला रहे हो तो आपकी _ 
मंशा पूरो हो जायगी, केवछ पहले सा पागल बन जाइये । 
इतना खुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया, वे 
संगति के प्रभाव से बहुत कुछ खुधर गये थे। वह उसके प्रति 
दुबु द्वि का प्रयोग करवा उचित न समझ कर चुप हो गये । 
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इसी लिये कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और 

बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। 
(.-<बध्सस्अा २ 


बीरबल गाय रॉधत 


ऐसा देखाजाता है कि बादशाह को हँसी मज़ाक से बड़ा 
प्रेम था, इसी कारण बात बात में उससे ओर बीरबल से हँसी 
हो जाया करती थी । हँसी हँसी मे अक्सर बादशाह क्र द्ध भी. 
हो ज्ञाता, परन्तु बोरबहू कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात 
को मनमे विचार कर बादशाहने बीरबल को क्रोधित करने की 
एक नई युक्ति निकाली | वह बोला-'बीरबलू गाय राधत” 
तब उत्तर में बीरबल ने कहा-“बादशाह शुकर राँधत |” बीर- 
बल तो बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही 
उसका अर्थ समझ कर क्रोधित न हुआ, परन्तु बादशाह 
. कफ्रोधित हो गया ओर बीरबल से बोला-“तुम मुझे मजाक के 
बहाने शूकर खिलाते हो.।? तब बीरबरू बोला-“आप भी 
. तो सुकको गाय खिलाते हैं ।” 
बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदरू कर बोला-“में तो 
तुम्हे राधते वक्त गाने को कहा था ।” बीरबल ने उत्तर दिया- 
“गरीबपरवर | भला में शूकर राधने को कब कहा था। में 
तो कह रहा था कि बादशाह शाूकर रखाय। याने आप 
(शुक) तोते की रखवाली करते. हैं ।” आंप बिना अथं समझे 
अकारण क्रोधित होते हैं ।” बादशाह निरुत्तर हो गया | 
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सबका ध्यान आपको तरफ था 


फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा 
खुना करता था इसलिये उसे बीरबल को देखने के लिये उत्कटः 
इच्छा हुई । अकबर के पास एक पत्र छिख कर भेजा 
उस भे बीरबल के बुलाने की बात लिखी थी। वह अह्कार 
कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुँचा ओर बादशाह को 
अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र 
द्खिलाया । अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ 
ओर अहल्कार को अपनी सराय में आराम करने की आश्ञा 
दी । वहाँ उसके आराम की सभी वस्तुएँ प्रस्तुत थीं। दूसरे 
ही दिन बादशाह ने बड़े ठाटबाट के साथ बीरबल को फारस 
भेज दिया। 

बीरबल फारस पहुँचकर शहर के बाहर एक बाग में 
अपना डेरा खड़ा कराया ओर उस अह्कार को अपने आने 
की सूचना देनेके लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। 
जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म 
की इन्तज़ार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों 
को अपने दी सा वस्मथामूषणों से सुसज्ञित करा सबके सहित 
द्रबार मे जा बेठा और बीरबल को आने की आज्ञा दी।' 
अहस्कारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरचल 
राजमदन: में उस से मिलने आया। वहाँ की अजोब हालत 
थी, सब लोग पक ही तरह की पोशाक पहने हुए यंत्रतत्न बैठे 
थे। बीरबल एंक तरंफ से सबको लक्ष करता हुआ धीरे २ 
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बादशाह के पास जा पहुँचा ओर उसे अदब से सलाम 
कर उसके समीप आप भी बेंठ गया। बादशाह फारस ने 
पहले उसकी बड़ी आवभगत की पश्चात्‌ उससे पूछा-“बीर- 
बल | तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बाद्शाहे' 
हैं।” बीरबल ने उत्तर दिया-“गरीबपरवर ! आपका टदष्ठि- 
कोण सब पर था ओर सबका ध्यान आप पर था । इससे मेंने 
आपको बिना परिधभ्रम ही आसानी से पहचान लिया ।” 


सच्चे भूठे का भेद । 


बादशाह ओर बीरबल में सिद्धान्त निरूपण हो रहा था 

.. इसी के अन्तरगत बादशाह ने बीरबरू से सच्छे ओर भठे. .. 
का भेद पूछा | बीरबल ने उत्तर दिया--“पृथिवीनाथ ! इन 
दोनों के मध्य उतना ही भेद है ज्ञितना कि आँख ओर कानों. 
में हे ।” बादशाह की समभक वहाँ तकन पहुँच सकी इस 
वास्ते बीरबल से फिर पूछा--“क्यों, ऐसा काहे को होता 
है!” बीरबल ने उत्तर द्या-“पृथिवीनाथ ! खुनिये, जो 
बात-आँखों देखी रहती है चह तो सच्ची और जों कान से 
सुनो जाती है वह झूठी ।” बादशाह बीरबल के युक्तिसंगत 
और तर्क॑पूर्ण उत्तर से सनन्‍्तुष्ट हो गया । 

(.<+रचंड 9 
चुप्पा सबसे भला । 

.. एक दन बादशाह को एक नई तरंग खूफी। उससे 
_ ब्रीरबरू को तुरत आशा दी--“बीरबर ! एक ऐसा मलुष्यः 
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ढ़ ला जो सब सयानों का सरताजञ हो?” बीरबल किसी 
बात से भला कब हताश होने वाला था, उसने झट उत्तर 
दिया-“पृथिवीनाथ. ! शीघ्रातिशीघ्र दूंढ़कर हाजिर करूगा। 
परत इस काम में दूस हजार रुपयों की आवश्यकता है ।” 
. बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काछू दस हज़ार रुपयों 
की थैली दी गई। बीरबल रुपयो को लेकर अपने घर चला 
गया। थैली घर पर रख आप “सौ सयाने का एक सयाना”? 
की फिराक में शहर की गलियों को छानने छंगा। मशल मशहूर 
“जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ |” दैवात उसे 
पक अहोर मिल्ा। उसको दिहाती बतुर देख बीरबल ने 
. उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में सममाया-' देखो 
यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो में तुझे एक सौ 
रुपया इनाम दूँगा ?” 
. वाला भरता काहे को इन्कार करता, बिचारे ने इकट्ी 
सो रुपयों की गुल्ली आजन्म में नहीं देखी थी । उसको अपने 
. अलुकूछ समझ कर बीरबल ब्रोला-“देखो मेरे साथ तुम्हें बादू- 
. शाह के पास चलना होगा, यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछे तो 
एकदम चुप रहज्ञाना। वह बोला-* बहुत अच्छा एऐसाही करूगा।” 
बीरबल उस अहीर को अच्छे २ बच्चों से खुसज्ित कर शाही 
दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ाकर बोलूा--- 
“पृथिवीनाथ ! आपकी आज्ञानुसार सयाना मनुष्य हाजिर है 
... उसको परीक्षा कर हं॑ ।” बादशाह उसे और समीप खड़ा करा 
करो पश्न करना प्रारम्भ किया-...' 'तुम कहाँ रहते हो ? तुम्दारे 
मम्ता-पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौनसी बात 
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विशेष ज्ञानते हो ? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार 
अनेकों प्रश्न किया, परन्तु वह तो सोहब्ले की तरह पहले 
से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था, उत्तर काहेको देता । 

अब बीरबलको उसे सँमालने की बारी आई । वह बोला- 
“पृथिवीनाथ | आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ 
_निकाछा है कि न जाने बादशाह यह सब बाते पूछकर पोलछे 
क्या करे । क्‍योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है- 
“राज़ा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो 
भाइयो थोड़ो पाले प्रीति ।” पदाथ मौन धारण कर लिया है। 
आपने खुना होगा--“चुप्पा सबसे भरा ।” बादशाह को 
बारबलू की शिक्षा से आनन्द प्राप्त हुआ. ओर अहीर को 
घर जाने की छुट्टी मिल गई | द क्‍ 

>-_-0 व: पिन 
सोवाँ अंश । 

एक दिन बादशाह द्रबार के कामों से निपटकर संध्या 
. समय आराम बाग में बीरबल से मनोरंजन की बातें कर रहा 
था। इसी बीच उसने भ्ुलावा देकर पूछा-“बीरबल | तुम 
. अनेकों बार अपनी स्त्री के हाथ से हाथ मिलाया होगा, 
क्या बतला सकते हो, उसके हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं १?” 
बीरबल ने उत्तर द्या-““गरीबपरवर | इधर बहुत दिनों से मुझे 
अपनी बीबी के हाथ से हाथ मिलाने का सुअवसर नहीं मिला 
फिर भी में विश्वास के साथ कहने को तैयार हैँ कि आप 
जिस दाढ़ी पर अपना हाथ 'नित्य फेरते और उसे देखा करते 
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हैं उसके सौचें हिस्सेके बराबर मेरी स्त्री के हाथमें चूड़ियाँ हैं 
यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी शंका 
समाधान कर हले,।” 
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अधिकतर प्रिय क्या है ? 


एक दिन बादशाह अपने द्रबार में बैठा था और दो 
वर्षीया शाहज्ञादा सलीम उसकी गोद में सानन्द्‌ खेल रहा था। 
डसकी बाल-चपलता देखकर बादशाह आननन्‍्द-मग्न हो गया 
और आनन-फानन उसके मनमे यह प्रश्न उपस्थित हुआ-- 
“ज्ञीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या हे?” बादशाह' को चुप 
देखकर सलोम उसका ध्यान अपनो तरफ आकृष्ट कारने के 
अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला-“उसकी तोतरी बातों ने 
बादशाह के आनन्द को और भी बढ़ा द्या। आनन्‍्दवश वह 
अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त 
द्रबारियों को तरफ लक्ष करके पूछा--“इस पृथिबी पर के 
प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है १” क्‍ 
' दरबारो सोच में पड़ गये ? कोई कुछ कहता तो कोई 
कुछ । अन्त में आपस में गोष्ठी करने लगे, परन्तु फिर भी 
किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए ।. बीरबल की अनुप- 
स्थिति में इन बिचारों पर कभी २ पऐेसी बिपत्ति आ ज्ञाया 
काती थी। यदि बोरबल प्रस्तुत होता, तब तो उनका पौ. 
बारह था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी २बातें किसो 
इस: दरबारो से कम्टी त पूछताथा। आज़ की सभामे बोरबछ 
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न था जिस कारण इनके ऊपर पेसी आफत आई। कुछ देर 
सोच समभझ लेने के बाद स्वासम्भति मिलाकर एक बद्ध 
द्रबारी बोला-'पूृथिवीनाथ ! अधिकतर प्रिय ऊड़का होता 
है।” द्रबारियों ने आपस की गोष्टी से निश्चित क्रिया था 
कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिये हुए खिला! 
रहा है अतएवं उसके प्रश्न का इशारा ऊड़के की तरफ ही हे । 
बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर 
लिया और सभा बरखास्त हुई। 

बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था देवात 
दूसरे ही दिन आ पहुँचा। बादशाह को तो पहले की धुन 
 बँधी हुई थी, बीरबल को सभा में बेठते ही वही प्रश्न उससे” 
भी किया । वह बोला-“गरोबपरवर ! प्राणी की अपना जीव 
सबसे अधिक प्यारा होता है । इसकी तुछूना ओर किसी से 
. नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबन्धी 
क्यों न हो ?” तब बादशाह अपने द्रबारियों का मान रखने के' 
लिये बीरबल की बात काटकर कहा-“ तुम्हारा कहना गलत 
है, क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता ?”? तुमको यदि अपने” 
. कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो,. 

 बीरबरू बादशाह की आज्ञा शिरोधायं करता हुआ बोला- 

“पृथिवीनाथ ! बागका एक बड़ा हौज खाली करनेकी बागवान' 
को आज्ञा दी जाघे तब तक में बाजार से परीक्षा की चीजे 
छेकर छोट आता हैं। आप सभमासदों सहित बाग में उपस्थित 
रहे, वहीं पर में इस बात को प्रमाणित कर के द्खिलाऊँगा । 

बांदशांह की आज्ञा पाकर वागवान ने प्राणपण से परिश्रम 
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करके थोड़ी ही देर मे सबसे बड़े हौजकों खाली कर सूचना दी 
बागमे बेठने के लिये बादशाह की तरफसे समुचित प्रबंध किया 
गया ओर वे द्रबारियोंके सहित बाग भे दाखिल हुए। तब- 
तक बीरबल भी एक बँद्रिये को उसके बच्चे सहित केकर 
बाग में आया। बीरबल ने बँद्रिया को बच्चे सहित होज के 
अध्य भाग में बिठला कर ऊपर से पानी भरने की आाज्ञादी । 
हौज में पानी भरा जाने छपगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर 
चढ़ आया। बँदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती 
गई। यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और 

. 'पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके 
. ग़लेतक पहुँचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चेकों अपने 

हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे 
को बड़ी गोर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर 
चोला-“क्यों बीरबल ! क्‍या देखते नहीं हो कि किस' प्रकार 
बेंद्रिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है, 
क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं 
हो :” बीरबल ने उत्तर दिया-“पृथिवीनाथ ! थोड़ा और 

'उहर ज्ञाइये, अभी बँद्रिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी... 
देर में आपही फेसला हो ज्ञाता है।” 

अभी बीरबल और बादशाह में उपसेक्त बात हो रहो थीं. 
कि बेंद्रियें के सुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने फे 
करण उसका दम धुटने की नौबत आ गई, नाक मे पानी. 
भरने छगा, -पेंह अधोर होकर बहने छगी। आखिरकार 
छावार हो. उससे बच्चे की ममता छीड़ दी ओर अपना 
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प्राण बचाने के लिये एक नया उपाय निकारा। झट बच्चे 
को पानी में डुबाकर आप रुवयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, 
इस प्रकार उसका मुँह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने 
बादशाह को उसे दिखला कर बागवान को पानी रोकने की: 
आज्ञा दी। पानी आना तुरत बन्द्‌ हो ग्रया ओर बंद्रिया 
बच्चे सहित सज्ञीव बाहर निकाल ली गई] 

बीरबल ने कहा-“पृथिवी नाथ ! आपने प्रत्यक्ष देखा है 
कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बँँद्रिया बच्चें 
का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परन्तु जब उसके. 
ही प्राणों पर आफत आईं तो वह बच्चे की जीवन-रक्षा भूल 
गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण 
बचाया। बादशाह द्रबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की 
श्रेष्ठठा स्वीकार कर लो । 


मिश्री के ढेली का हीरा । 


.. एक दिन रात्रि समय बीरबरू किसी कार्यवश नगर से 
बाहर दूसरे श्राम को ज्ञा रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद उसे 
एक फोपड़ा दिखाई पडा । उस भोपड़े से किसी के रोने की: 
आवाज्ञ आ रही थी। अधंेराजि के समय फ़ूटर कर रोने 
का शब्द सुन बीरबल से न रहा गया। वह भोपड़े के पास 
जा पहुँचा | दरवाजा बन्द था, बीरबल ने आवाज देकर कई 
बार पुकारा-“भाई | अभी इस भकोपड़े मे कौन आदमी रो रहा 
था? उस भोपड़े से एक बुड्ढा मलुष्य बाहर निकला और 
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लड़खड़ाते हुए बोला-“आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी 
है, में ही रो रहा था?” बीरबल उसे आँधेरे मे देखकर भली- 
भाँति पहचान न सका । वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था | 
उसके शरोर के चमड़े भूल गये थे। कमर कुककर घन्नुघा- 
'कार हो रही थी । द 
बीरबल ने आम्रह पूर्वक उससे ऐसी रात्रि भें रोने का 
कारण पूछा । तब बुड्टा बोला-“भला आपसे रोने का कारण बत- 
डछानेसे मुझे क्या लाभ होगा, नाहक एक अपरिचित आदमी के 
'सामने दुखड़ा रीकर अपनी अमर्यादा क्‍यों कराऊँ?? बीरबल 
ने उसकी सहायता करने का बचन दिया, तब वह बुड्ठा बोछा- 
“अच्छा यदि आप खुनना ही चाहते हैं तो सुने । इस समय 
मेरी अवस्था सत्तर के कगभग पहुँच चुकी है, ईश्वर ने 
'एक छाल दिया था सो भी चल बसा। घर में मेरी रखबाली 
वा भरण पोषण करने चाला कोई भी नहीं है, विचारा लड़का 
'कमा कर छाता था उससे हम पिता पुत्रों का भरण-पोषण 
भल्रीमाँति हो ज्ञाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता, 
बड़ी जोर लगाकर भी तीन चार पैसेसे अधिक की मजदूरी 
'नहीं करपाता । महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं 
होता, जिस दिन में सर पेट भोजन कर चैन की नींद सोऊँ | 
छड॒के की सोच अलग मारे डारूती है।' आज तीन दिनों से. 
बराबर फॉका कर रहा हूँ। उद्र की ज्वाला अर्दास्त होने 
से रो रहा था।”? 
बीरबल.ने सोचा-यह अँधेरी रात है, चारो तरफ सन्नाटा 
ही सन्नाटा नज़र आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इ्स्प 
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आदमी की भला में क्या सहायता कर सकता हूँ, बेहतर होगा 
कि कल प्रातःकाल इसे अपने मकान पर बुलाऊँ। उसने प्रकट 
रूपमे कहा--चाचा जी ! यह राजिका समंय है, थोड़ी देर और 
अपनी झोपड़ी मे जाकर आराम कीज़िए। तड़के उठकर दीवान- 
खाने में आना, मेरा नाम बीरबल है|”? इतना कहकर बीरबरू _ 
चला गया और बुड़ा भी कोपड़ी में पड़ा हुआ सबेरा होने की 
. प्रतीक्षा करने रूगा, सारी रात'उसको निद्रा न आई। सूर्यो- 
द्य होते ही ठेगता हुआ दीवान के घर पहुँचा | बीरबल ने 
ने बुडढे की बड़ी आवभगत की और अच्छा अच्छा पदर्थ 
भोजन कराया | ज़ब वह खा पीकर सन्‍्तुष्ट हुआ तो बीरबल 
कहा-''चांचा जी | इस समय में आपको केवल पन्‍न्द्रह दिन का 
खर्च देकर बिदा करता हैं। इसके बीच मिश्री की एक डेली 
लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास काना, तब में 
आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा ।” बुड्टा बीरबल को 
आशीर्वाद्‌ देता हुआ घर छोट गया । आठ दस दिनों के अन्त- 
गंत वह एक मिश्री के टुकड़े को खूब घिस छीलकर हीरे के 
. आकार का बनाकर बीरबलके पास ले आया । बीरबल ने उस 
नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा, निसन्देह चह बनावटी 
हीरा असली हीरेको मात कर रहा था। बीरबलने बूढ़ेले कहा- 
 “चाचाजी इसको लेकर कल फिर आइयेगा, आपको बादंशाह' 
के पास चलना होगा। में इसे बादशाह के हाथ बेचकर 
आपको एक अच्छी रंकम दिलाऊँगा। 
.. दूसरे दिनबीरबंल बुड्टे चाचा को साथलेकर रोज से पहले . 
ही राज़ महरू में जा पहुँचा। उसे देखकर बादशाह को कुछ 
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कारण विशेष जान पड़ा इसलिये उससे पूछा-“क्यों बीरबल 
आंज इतनी जल्दी क्योंकर आना हुआ ?” बीरबरू ने विनश्नता 
से उत्तर दिया--“गरीबपरचर ! यह कारीगर पुक्र उत्तम 
हीरा लेकर मेरे साथ आया है, यह उस हीरे को बेचना चाहता 
है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपके पसन्द की होगी।” 
इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। 
बादशाह ने हीरे को भल्ती-भाँति देखकर कहा-“बीरबल ! 
होरा तो लाजवाब है; परन्तु बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 
. दो घन्टे पश्चात हाज़िर होवे।” बुड़ा वहाँ से ह॒ठ गया। 
तब बादशाह ने बीरबल को उसकी भलीभाँति जाँच कराने 
._ की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया 
.. और बोला-''पृथ्वीनाथ ! इसके अच्छा होनेमे कोई सन्देह नहीं 
. है। हीरे को आप अपने पास रक्‍खें।” बीरबल के इस उत्तर 
से बादशाह को सन्‍्तोष हुआ और फिर बोला--' 'हीरे को खरी- 
दने से पहले और जाँच करालो ।” बोरबल बोला-“पृथ्वीनाथ ! 
इस समय होरे को अपने मुख मे रख लीजिये, फिर जाँच 
होती रहेगी ।” बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा छिया। 
बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ 
। ओर वे ठेगते २ दरबार में पुनः हाजिर हुए | उसे देख बीरबल 
नें बादशाह से कहा-“गरीबपरवर ! देखिये वह होरे बाला. 
चुद्ध भी आन पहुँचा, उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा ।” 
द _ बादशहने बीलूबल की तरफ देखकर पूछा-“क्यो बीरबल ! 
चह होरा तो में ने तुम्हीं को दिया था न ।” बीरबल ने साफ 
इन्कार कर दिया ओर बोला-“पृथ्वो नाथ ! डसे तो आपने 
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अपने पास ही रखलिया था ।” बादशाह को भी बीरबल की 
बात सच्चो ज्ञान पड़ी, खबर नहीं कि आखिरस उसे रकखा 
किस जगह | उसने हीरे का बहुतेरा खोज किया, परन्तु जब 
कहीं हो तब तो मिले वह तो मुख मे गलऋर पानी होगया था । 
लाचार होकर बादशाह बोला-“अच्छा बीरबल ! बुडढे व्यो- 
पारीसे उसका मूल्य निश्चित कर लो, परन्तु उससे कोई फकभक 
न करना ।” हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का 
मूल्य पूछा । चह बोरछा-“दीवान जी | हीरे का असली सूल्य 
दो हजार मुहर हैं ओर दो सो मुहर में नफे मे लेगा।” बीरबल 
ने कहा-“'नहीं तुम्हे नफ्ने में पचास मुहर ही दी जायँगी। 
बूढ़ा दुखित मन से बोला--'सरकार ! यदि्‌ आपको मुनाफे की 
दी सो मोहर देनीं स्वीकार हो तब तो लेवे, नहीं तो कृपाकर 
मेरा माल मेरे हवाले करे |”? क्‍ 

बीरबल सूल्यमेकमी कराने के लिये उससे बारबार बना- 
वटी माथापश्ची करता रहा, अन्त में फकुफलाकर बोला-“बुड्ढ ! 
इतनी टिरटिर क्‍यों करता है, अच्छा पचास मोहर ओर 
ले. लेना ।? परन्तु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे 
भरता वे कब मानने छंगे। मुँह बनाकर बोले-“दीवान जी ! 
इस प्रकार मुझ गरीब को क्‍यों दबाते हैं, में दो सो 
मुँहरों से एक कौड़ो भी कम न लूँगा ।” बादशाह 
इन दोनों की बड़ी देर की कक झक सुन क्रोधित हॉकर 
पूछा-'क्यों बीरबल ! व्योपारी क्या कहता है !” बीरबल ने 
उत्तर दिया-“ पृथ्वी नाथ ! वह हीरे की कागत दो हजार मुहर 
बतलाता है ओर मुनाफे की दो सो मुँहर अलग से माँगता 

हा क्‍ 
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है। मैं इसके नफे में कमी करवाता हैं और केवछू एक सो 
मुँहर ही देना चाहता हूँ।” बादशाह ने बीरबल को इशारे से 
मना किया और उद्ारतापूर्वक बूढ़े जोहरी को हीरे का 
मूल्य और दो सौ मुनाफे की मुहर खज़ाँची से दिलिवा कर 
बिदा किया । 

. चृद्ध की प्रसन्नता बाँसों उछल पड़ी ओर मनोमन बीरबल 
को कोटिशः घन्यवाद्‌ देता हुआ अपने घर चलए गया। शाम 
को द्रबार से अवकाश प्राकर ज़ब बीरबल घर पहुँचा तो 
जोहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबछरू को 
देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया ओर बोला-- 
“आपको और आपकी बुद्धि को धन्य है, दीवान साहब ! 
आपजो मुझ सरीखे दीनों पर उपकार कर रहे हैं उसका फल 
ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा | मुझे विश्वास हो गया है कि 
इस पृथ्वी मंडल पर आप ऐसा प्रजापालक दूसरा दीचान नहीं. 
है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बाते सुनकर उसके सन्‍्तो- 
षाथथ बीरबल ने कहा-“चाचाजी ! इसमे मेरा कया उपकार 
है। यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है? 
बुड्टा इस पर आवाक हो गया ओर कोटि कोटि आशीर्बाद 
देता हुआ अपने घर चला गया। 


₹.3६5२<२४६- ३) 
नकली बीरबल 


जब से बादशाह को बीरबल के मृत्यु का समाचार मिला था 
तबसे उसके विद्ोह केकारण बड़ा दुलगीर रहता और बराबर 
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उसका शोक मनाया करता था। बादशाह की उदासी मिटाने के' 
लिये लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबे निकाली, पर दिल की 
रलूगन बुरी होतो है। जब उपायों से काय्य-सिद्धि न हुई तो 
करवारियोने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली 
ओर कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अंभी 
बीरबल जोवित है। जब इस होवा से भी बादशाह को 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा दिहाता से. 
बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने रूगा | छोग कहते 
थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिप कर 
बैठा है । 

एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुप्य ने अपने 
को बीरबल कहकर घोषित किया, परन्तु उसका बादशाह 
से साक्षात न हो सका, वह आते २ बीच मार्ग मे स्वगंचासी हो 
'गया। बादशाह का मनतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवनपर्यन्त 
उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। 

एक गाँव सीड़ी था उसमे इस घटना के दी तीन वष 
बाद एक द्विज्ञाति कुलोरूब ने अपने को बीरबल कहकर 
घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि 
मैं ही बीरबल है। जब पठानों का युद्ध छिड़ा था तो में छड़ाई 
में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता-जागता निकछ _ 
आया। महात्मा ने मेरी बड़ी श्रथ्षा की। जब में एक दम 
चंगा हो गया तो उस खाधु से आज्ञा लेकर इस गाँव... 
.. में आबसा । उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत 
. कुछ मिलती हुझूती थी। वह बीरबल के जीवनकार की सारी _ 
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बातें भमलीभाँति स्मरण कर लिया था जिस कारण बीर- 
बल सम्बन्धी प्रश्त उपस्थित होने प" वह' उसका उचित 
उत्तर देता था। क्‍ 

कितने ही लोगो को धोखा हो गया। वे उसे असली 
बीरबल समझकर बादशाह के पास पहुँचाने आये 
.. परन्तु वह रास्ते में ही स्वगंधासी हो गया। बादशाह उसकी 
.. प्रतीक्षा करता रहा | ऐसी ही पेसी और भी कितनी 


अफ़वाहे बादशाहके कान तक पहुँचीं, परन्तु जब उनकी जाँच... 


कराई गई तो सारी बाते कूठी निकलीं। उसके गुप्तचर सच्ची 
खबर नहीं देते थे जिससे कालान्तर मे उनका भेद्‌ खुल गया। 
बादशाह दूतों के ऐसे विश्वासघात करने पर आग बबूछा हो 
- गया और उनको कठिन द्रड दिया। 
..._ खुदा को अक्ल से पहचान करो 

.. बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी 
प्रणाली है । अकबर बादशाह फे दर्बार मे भी नियम-परम्परा 
के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सचचे- 
प्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में पाँच हजार पुरस्कार 
लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी 
आया और बोला-“भहाशय ज्ञी ! मुझे भी अपनी चित्र 
बनवानी है; यदि आप उसे सर्वोगपूर्ण बना सकेंगे तो में आप 
को पन्द्रह हज्ञार रुपया इनाम दूँगा । चित्रकार सहमत हो 
गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस 
'काम के सम्पादन में उसे कई मास का अरसा, रूगा। जब 
चित्र उसकी इच्छा नुकूल तय्यार हो गया तो उसे लेकर रईस 


_ बल चिफिल्‍स् पी ० न्टत भा _ 
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के पास गया। वह चित्र को छेकर अपने चेहरे से भक्रीमाँति 
मिलान क्िया। उसमें एक स्थानपर ऐब रह गया था। साहूकार 
ने चित्रकार को उसे दिखलाया । चह विवश होकर दूसरा 
चित्र बना छाने का बचन देकर खाली हाथ छौट गया और 
फिर से चित्र बनाना प्रारम्भ किया। इस बार पहले से भी 
अधिक तत्परता से चित्र तय्यार किया | उसका विश्वास था 
कि इस मतंवा साहकार को चित्र पसंद आज्ञायगा। दूसरे 
दिन फिर चित्र को लेकर शाहूकार के पास पहुँचा और 
पुरस्कार का दावो हुआ | 
भलेमानस ने चित्रका फिर से मिलान किया, फिर भी 


उसके गोड मे ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ ओर कई बार... 


चित्नकार कोमृ्ख बनाकर छोटा चुका था। मनुष्य अपनी काम* 
याबी के लिये बार २ परिश्रम करता है; ज़ब करते ४ थक 
जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है ओर फिर उसके 
किये वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी 
अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीति - 
जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प 
किया। जिस समय गंगा तट पर पहुँचकर वह आत्मविंसजंन 
का उपाय: सोच रहा था उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी 
. एक ब्राह्मण का दीन छड़का भी वहाँ उपस्थित था। छड़का 
' चित्रकार के मनोंगत भावों को ताड़ गया ओर उसे ढाढ़स 
देने के विचारसे पूछा--”महाशय जी |! आप इतना चिन्ताग्रस्त 
क्यों दिखाई पड़ते हैं, जान पड़ता है चिन्ता रूपो सॉँपिन ने _ 

. आपको डस छिया है ? कृपाकर मुझसे अपने दुख का कारण 
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साफ २ बतलाइये, में यथासक्य उसके निवारण का प्रयत्न 
करूगा। बारूक के ऐसे विनश्न बचनों से चित्रकार की जीवन 
' आशा पुनः जागूत हुई ओर अपना दुःखद समाचार कहकर 
खुनाया। ऊरूड़का बोछा-“आप इस थोड़ी सी. बात के लिये 
इतना अधीर क्यो हो रहे हैं ? घेय्य धारण कीजिये, में उसका 
तद्गूप चित्र बना दूँगा ओर फिर उसे ऐब दिखिछाने का अवसर 
न मिलेगा, केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका 
साक्षात्कार करा द॑ । 
 चित्रकार छड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया, 

बीरबल उस रईसको फाँसने के लिये रास्ते में ही एक तरकीय 
सोच चुका था वह बाजारसे एक शीशा खरीद्कर अपने साथ छेता 
या, चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा-“ क्या दूसरा चित्र 
तय्यार होगया!” बीरबलने उत्तर दिया-“हाँ तेयार करके छाया 
. है ।”चित्रकार आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। 
. दृषण में रईस को अपना स्वरूप ठीक ठीक दीख पड़ा, फिर 
उसे आना कानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूभी; 
लाचार होकर कौल के अनुसार पन्द्रह हजार रुपये देने पड़े । 
चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा सन्‍्तुष्ट हुआ । 
... वह रुपया लेकर घर लोट गया, परन्तु बीरबरू रईस 

का चरण पकड़ कर बोला-“भगवन्‌ ! मैं आपको अब नहीं 


छोड गा क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रुप में देवता ज्ञान पड़ते 


हैँ !”' बीरबल की हठधर्मी से विचश होकर देवता ने प्रत्यक्ष हो कर 
दर्शन द्या और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया । फिर 
बीरबल को सन्तुष्ट कर देववा अस्तध्यांन हो गये। चित्र में 


० 83, 2 डे 6 5 डे 
“आम कक 35: अर दर 3 का 50 रस 2 हल 


जज कड यो के पाल 
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बारंबार दोष निकारूते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान 
लिया था। उसी समय से छोगों की आँखें खुल गई" 
और ऐसी जनश्रुति चक पड़ी-“खुदा को अक्ू से 
पहचान करो ।” क्‍ 
(९,25<रच>ा २ 
शीशे में छाया चित्र 


दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था, 
उसके कुछृत्यों से अकसर छोगों को बड़ी तकलीफ होती 
थी, परन्तु वह धनाढ्य किसी की एक न खुनता। वह हमेशा 
गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परन्तु ऊपर से बाद- 
_ शाह के भयसे भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक 
नई शराश्त सूफी। एक चित्रकार को बुछवाकर उसे अपना द 
चित्र बनाने को आज्ञा दी । उस से पहले ही पेसी शर्त तय 
करा छी कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अन्तर पड़ेगा तो 
पुरस्कार नहीं दिया जाय। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी 
_ हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने 
लगा। चित्र बनकर तयार होगया तो उसे लेकर धनवानके 
पास पहुँचा। जब उसके आने का समाचार नौकरोंने दिया तो 
वह अपनो सूरत बदल कर उसके सामने आया। उसे देख 
विचारा चितेरा दंग हो गया उसके मुख से कोई स्पष्ठ उत्तर 
नहीं निकछत था, छाचार दूसरा चित्र फिर से बना छाने की द 
प्रतिज्ञा कर घर लोट गया । 
..._ नये स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर छे गया तो फिर 
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. उस रईस ने अपना आकार बद्छ कर उसमे अन्तर दिखलाया 
इसी प्रकार चिन्रकार ने क्रमशः पाँच चित्र बनाकर तय्यार 
किया, परन्तु उसकी धूत॑ता के कारण कोई चित्र भी उसके 
चेहरे से न मिल्ल सका । अन्तमे चित्रकार को उसकी ठगी पर 
सन्देह हो गया और बह उससे अपना पुरस्कार माँगा । रईस 
उसे फटकारता हुआ बोला-“तू इतना भी समझदारी नहीं 
रखता, जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर 
. पुरस्कार किस बात का छेगा। नाहक इसी घिरते पर अपने 
को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से 
. चला जा नहीं तो में तेरी धूतंता का भल्तीमाँति बदला चुका- 
ऊँगा। गरजे इसी प्रकार दोनों के दर्मियान देर तक तू 
तू में में हुई, फल कुछ न निकला । लाचार होकर बिचारा 
चित्रकार बीरबल की शरण में गया। हे 
पन्ना सारा समाचार कहकर घीरबल को पाँचों 
चित्रों को दिखछाया। खब बातों को देख सुनकर बीरबल 
ताड़े गया कि उस रईस ने इस विचारे को ठगा है। उसको 
_ "प बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहरू 
में हो ठग लेता है।” बह बोला-' यदि तुम मेरे कहे अजुसार 
चलोगे तो तुम्हे अवश्य छाभ होगा। चित्रकार सहमत हो 
उया। बीरबछ ने कहा-“ब्राज्ञार से पक अच्छा शीशा खरीद 
डावो फिर दो तीन दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के 
स ज्ञाना। साक्षी के लिये ग॒ुप्तरूप से मेरे दो कर्मचारी 
उम्हार साथ रहेंगे। उससे ज्ञाकर कहना -कि इस बार में 
_गपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ, जब॒ देखने को माँगे 
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तो चही शीशा उसके सामने रख देना, शीशा में चह अपना 
स्वरूप बदरू न सकेगा और इस भाँति आसानी से तुम्हारे 
काबू में आजायगा | कारण कि दृपण में उसका तात्काछिऋ 
स्वरूप भाषित होगा ।” 
कई दिनो का अन्तर देकर चित्रकार बाजारसे एक हलब्बा 
 शीशा खरीद काया फिर ग़ुप्तचरों के साथ रईस केघर गया और 
उससे मिलकर बोलका-“महाशयजी ! इस बार में बहुत होशि- 
यांरी से आपका चित्र बना छाया है; आशा है कि मेरे इस 
कठिन परिश्रम से आप खुश होगे ।!? ऐसी चोखाई की बाते 
दपंण रईस के सामने रख दिया।” घनाड्य बोका-'वबाह 
क्या खूब ! यह मुझे आइना क्‍यों दिखला रहा है, वह चित्र 
द्खिला जिसकी तू ने अभी इतनी प्रशंसा की है ।” चित्रकार 
ने उत्तर दिया-“सहाशय जी ! यही आपका तद्ग प चित्र है ।? 
तब तो रईस के कान खड़े हो गये और 'चह अपनी ठगी 
छिपाने के लिये उससे बोला-“तुमे मेंने अपना चित्र बनाने 
को भर्ता कब कहा था १” चित्रकार ने कहा-“आप बात क्यो 
पलटते हैं; आपके आडर से मेंने बारी बारी पाँच चित्र 
बना कर दिखलाया; परन्तु हर बार आपने नापसन्द 
कर मुझे कोरा छोटा दिया। अब इस बार इतनों 
कतरव्योत कर बना काया तो नकारने पर कटिचद्ध हुए हो | 
यह नहीं होने का; मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले 
निश्चित हो चुकीं हैं उसे पूरी कीजिये |? 
रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, 

. इसे मूख बनाकर ठगना चाहिये। वह एकदम नकर गया। 
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तब बीरबछू के गश॒ुप्तचर बोले-“आपको बादशाह के पास 
चलना पड़ेगा । आपने इससे छः बार चित्र बनवाया और 
रुपया एक भी नहीं दिया अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने फी।” 
रईस आँख दिखिलाता हुआ उत्तर दिया-“चवाह', अच्छे आये ? 
तुम मुभे दरबार मे छे जाने वाले कौन होते हो ? तब गुप्तचरों 
ने अपना असली लिवास खोलकर द्खिलाया। रईस का होश 
ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपये देने पर 
उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था इसलिये सिपाहियों ने उसे 
ऐसा न करने दिया और पकड़ कर बीरबल के पास छे गये । 
. घीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था, 
जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी सम्बन्ध का 
किया; परन्तु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे्‌ 
सका। बीरबल ने उसे द्स मिनट में सोचकर उत्तर देने की 
आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला, बोलता कहाँ से कहाँ बालु 
पर भीत उठाई जा सकती है? बीरबल ने सिपाहियां 
को कोड़े छगाने की आज्ञा दी, .वे पास ही में उपस्थित 
थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आये | कोड़ा देखते ही 
रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरत अपना दोष 
स्वीकार कर लिया | बीरबछू उसे कठिन दण्ड देकर जेल 
भेज दिया। ः 
ह ७००» पट: >> 
नया दीवान 
नह तो किसी से छिपा नहीं है कि बोरबंल, अकबर का. 
सुहलगा दीवांन था। वह उसको हर प्रकार से मात किये 
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रहता था। एक दिन बादशाह गुस्से में था। बीरबल उसके: 
मनोगत भावों को ताड़ न सका ओर बातों २ में उसको हँसी" 
उड़ाने छगा। बादशाह को उसकी हँसी से मार्मिक वेदना 
हो रही थी। चह बोला-“बीरबल तुम्हारा मिजाज बहुत 
बढ़ गया है इसलिये बराबर बेअद्बी किया करते हो, अब" 
तुम्हे ऐसा मोका नहीं दिया जायगा | मविष्यमे यदि फिर कोई 
ऐसा कामक रोगे तो स्मरण रहे कठिन दरड के भागी होगे।” 
बीरबल ने अपनी बात रखने के लिये फिर कोई हँसी को 
बात निकाली; परन्तु बादशाह ने उसे बीच में ही क्र 
होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह का क्र ८ होना 
प्रगट हो गया ओर वह चुप्पी साथ गया | बादशाह बीरबल 
की बेअदबी से चिढ़् गया था जिसकारण आँखें छाल २. 
कर बोलका-“अब तुम फिर मेरे दरबार में कभी न आना 
अभी द्रबार से बाहर निकरू जाओ ।” 

बीरबल उत्तर देना उचित न समझकर चुपके से वहाँ से 
'सटक सीताराम! हो गया | यह सोचकर मनमे ढाढ़स किया 
कि यह तो बादशाहों की गति ही है, जब काल आयेगा तो कख 


पारेंगे ओर बुलावेंगे। ऐसी २ बहुतेरी कल्पनाएँ करता हुआ 


घर पहुँचा और अपने घर बाहों को सावधान कर 
महीनों गुम रहा । न उसकी बुरलाहट हुई नं फिर गया ही | 
इधर बादशाह ने एक दूसरा नया दीवान नियुक्त कर लिया। 
जब बीरबल को बादशाह का रुख बद्रूते न दिखिकाई पड़ा 
तो वह चुपचाप वायु परिवतंन करने के लिये नगर से बाहर 
किसी दूसरे शहर को चला गया। उसका जाना किसी को... 
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मालूम नहीं था। अपना समूचा पलिवार दिल्‍ली में ही छोड़ 
गया । येनकेन प्रकारेण कई महीना बीत गया, पर न बीरबल 
को द्रबार का समाचार प्रिा और न बादशाह को बीरबल 
काही। 
नया दीवान बीरबल के टक्कर का नहीं था, इसलिये बाद- 
शाह का दिल उसपर भक्तीभाँति जमता न था। वह गुप्तरूप से 
. एक दूसरे दोवान की खोज्ञ में था। कितनों की गुप्त छिपे रूप से 
 परीक्षाएँ ली, परन्तु कोई उत्तीण नहीं हुआ। तब लाचार 
होकर उसे विज्ञापनबाजी करने की घुन सवार हुई, उसने 
. शहर शहर और दिहात २ में यह घोषणा करवा दी फक्ि 
जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वह नया दीवान 
. बनाया जायगा, उत्तर न दे सकने पर उसपर कुछ विचार न 
किया जायगा।.... कक 
.. दरबारी छोग दीचान पद के लिये लालायित हो रहे थे, 
परन्तु परीक्षोत्तोण होना कठिन सम, उपहास के भय 


से खामोश रह गये । बादशाह ने अपनी घोषणा में एक मास 


की निश्चित तिथि निर्धारित की थी। समय अबकरीब 
भापहुँचा और सभा का आयोजन किया गया। यह सपा 
: दीवान के चुनाव की-थी अतएव इसमें आम जनता को जाने 
ऊा हुक्म नहीं था, केवछ दरबार के छोग और कुछ वे लोग 
_ सस्मिलछित किये गये जो दोवान पद के प्रछोभन से उस्मेदवार 
चन आये थे । उन उस्मेदवारों मे एक आदमी ऐसा आया था 
जो देखने में बड़ा प्रतिभाशाली जान पड़ता था, उसकी दोनों 
आँखें बड़ी बड़ो और चमकोली थीं, सिर पर सफेद पणड़ी 


४ मय 


> कटा 
जज डक २: 


2 


अकबल बीरबल विनोद १०९, 
बाँधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रहो थी। उसके कुछ 
केस काले ओर कुछ सफेद थे। जिससे देखने में अधेड जान 
पड़ता था। 

बादशाह की आज्ञा से एक परोक्षक बोरकूा-“आज़ की 
सभा में जो मनुष्य उत्तो्ण होगा वह दोवान पद्‌ पर 
नियुक्त किया जायगा। यदि उत्तर देने में भूछ होगी तो' 
: दुबारा उसकी खुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है ( १ ) 
. इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या 
है?” में ऊपर लिख चुका हैँ कि दीवान पद प्राप्त करने के. 
लिये पाँच उम्मेद्वार आये थे सो उनमे चार तो इस प्रश्न को 
सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गये, परन्तु पाँचपाँ 
व्यक्ति जो कि साफा बाँधकर आया हुआ था ओर जिसकी 
दाढ़ी छातीतक रूटक रही थी, उत्तर देने के लिये बड़ा उत्सुक 
जान पड़ा। बारी बारी सब से उत्तर माँगा गया। किसीने 
कहा-लाख, किसोने करोड ओर किसीने अरब तक की संख्या 
बतलाई, परन्तु साफे वाला मनुष्य सबके अन्त में बोला- 
“सम्पूर्ण मनुष्यों की आँखों की जितनी गणना है उतनी ही 
सीपियों की भी है।” उसका उत्तर खुनकर चारो तरफ 
से चाह वाह की ध्वनि आने छूगी। बादशाह भी मन में 
प्रसन्न हुआ क्‍ क्‍ 
.._नियमालुसार चारो उस्मेदवार नाकामयाब हो गये एक 
साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकत्तों ने दूसरा प्रश्न किया- 
. “इस शरीर का पहला खुख क्या है?” तब साफे वाले ने 
कहा-“हिल्थ इज़ दी रूट आफ हैपीनेस” शरीर के लिये स्वस्थ 
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रहना पहला खुख है।” तब दूसरे. प्रश्नकर्ता बोले-““यद्यपि 
संसार में अनेकों प्रकार के शस्र विद्यमान है, परन्तु उनमे 
प्रधान शब्त्र क्या हैं ?” उत्तरदाता ने कहा-बुद्धि ।” तब 
डोडरमल नामी तीसरे प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ-“यदि बालू 
के कण और चीनी किसी प्रकार एक में मिश्रित हो 
जाय तो पानी डालकर अछूग करने के अतिरिक्त दूसरा 
उपाय क्‍या हे?” उत्तरदाता ने कहा-“दोनों मिश्रित 
चह्तुओं को जमीन पर फेल! दे कुछ समय में चींटियाँ चीनी 
उढ़ा छे जायँगी ओर बालू के कण जहाँ फे तहाँ पड़े रह' 
. जायेंगे।” पाँचवाँ प्रश्न नव्वाब खानखोना का हुआ-“क्या 
आप समुद्र का जल पान कर सकंगे ?” उसने उत्तर 


_दिया-“हाँ, में मछली भाँति पान कर सकता हैं।” नवाब 


'ने पूछा-“क्योंकर ?” तब वह बोला-“पान करना तो आखान 
बात है, परन्तु पहले आपको उसमें गिरने वालो नदियों फो 
रोकता पड़ेगा।” नव्वाब भी मात हो गया। जगन्नाथ 
प्रसाद का छुठवाँ सवाल इस प्रकार हुआ-''मनुष्य चिता मे 
जछाये बिना और केसे भस्म किया ज्ञा सकता है?” उसने 
उत्तर द्या-“चिन्ता की ज्वाला मे।” फिर साँतवाँ प्रश्न 
टॉडरमलछ का हुआ--सबसे हेठा व्यवसाय क्या है १” उस्मेद- 
चार ने बतलाया--“सिक्षाटन करना ।” इसो प्रकार के और और 
सवालों का उत्तर देने की प्रतीक्षा में बह मनुष्य निद्वन्द बेठा 
रहा, परन्तु प्रश्नो का बौछार एक दम बन्द हो गया, उसके 

दाजिर जवाबी से सभा के छोग मात हा गये । 
सब को चुप देखकर उस्मेदवार बादशाह को सम्मति 
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लेकर एक प्रश्न अपनी तरफ से किया। बाद्शाहने द्रवारियों 
को उत्तर देने के लिये उत्तेज्ञित किया। उसका प्रश्न इस 
प्रकार था-“'किवाड़ बन्द करते समय उसमे चुरमुर चुरमुर 
शब्द किस कारण होता है ।” यानी उसका भावाथ्ं क्‍या है? 
सब लोग अवाक होगये। उसकी शंका का समाधान करने मे एक 
द्रबारी भी समथे न हुआ। बादशाह उसकी बुद्धिकी बड़ी प्रशंसा 
की और मन ही मन बोला-““बहुत दिनों के बाद्‌ आज़ मुम्भे 
बीरबल सा निपषुण दीवान मिला है।” उसके मन से बीरबल 
के अभाव की चिन्ता घट गई ओर दीवान के योग्य पोशाक 
पहना कर.-उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त करने का विचार 
. प्रकट किया | तब उम्मेदवार बोरा-“गरीबपरवर ! में दीवान 
बनने की योग्यता नहीं रखता; कारणकी जिसकाय्य को बीर- 
बल सा बुद्धिसप्राट निभाता था वह में कैसे निभा सकूगा ? 
बादशाह ने कहा--“में बीरबरक को निकाल दिया है जिस 
कारण वह चिढ़कर यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। मेंने 
उसको बहुतेरा छुढ़वाया पर उसका कहीं पता नहीं चलता, तब 
लाचार होकर दूसरा दीवान नियुक्त करने पर आमादा हुआ 
हैं। जो में जानता कि बीरबल अमुक स्थान में है तो में 
यत्नपूवक उसे बुलवा लेता । 
. नये दीवान ने उत्तर दिया-“पृथ्वीनाथ आपका प्रताप 
. पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है, यदि आप तनमय होकर 
.. उसका खोज कराते तो वह कभी का प्रगट हो गया होता ॥”? 
बादशाह ने कहा-“'नहीं ऐसी बात नहीं है, मेंने उसके लिये 
बहुतेरा प्रयास किया, परन्तु उसको हूढ़ नहीं पाया। हाँ 
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अब एक युक्ति और बाकी है, यदि काम में राई जाय 
तो सम्भव है कि उसका पता चल जाय।” उम्मेद्वार 
ने कहा-“पृथ्वीनाथ | यदि वह किसी समय स्वयं आपसे आा 
मिले तो फिर क्‍या करेंगे, उसे रकखंगे वा कोरा 
छोटा देंगे ?” 
बादशाह बोरा-“हाँ, में उसके लिये बड़ा उत्सुक हो रहा 
हैं। तब नये दीवान ने कहा-“गरीबपरचर में उसका पता 
ज्ञानता हैं । बादशाह बोला-““यदि तुम उसको मिला दोगे 
तो में तुमसे बहुत प्रसन्न होऊँगा ।” नये दीवान को जब भलो- 
भांति विदित हो गया कि बादशाह को बीरबलूतयाप्ति की 
बड़ी उत्सुकता है तो अपना साफा ऊपर को खिसकाते हुए 
. अपनी ढक्की आँखों को बाहर निकाला ! और पाजामा और 
ज्ञामा दोनों उतार कर अलग रख दिया। नकली दाढ़ी 
उतार फक्री। तब वह खासा बीरबल हो गया। बहुत 
दिनो के बिछुड़े बीरबल को प्राप्त कर द्रवारी गदगद हो गये 
बादशाह का तो क्या कहना, बह मारे आनन्द के पिहल हो 
यया। सब तरफ से वाह वाही के शब्द आने छगे | 
बादशाह के पूछने पर बीरबल ने अपने गुप्त बास का 
इतिहास इस प्रकार वर्णन शुरू किया-'पृथिवीनाथ ! आपके 
पास से जाने के पश्चात्‌ में एक मास तक घर पर बालूबचं 
के साथ बिताया ओर सब से बराबर मिलता ज्ुलूता रहा, 
बाद को शहर छोड़कर बाहर चला गया और गुप्त रूपसे 
रहने लगा। में रात्रि में नगर रक्षा के निमित्त भेष बदलकर 
ग्रस्त लगाया करता था, इतने दिनों के अन्तर्गत मैंने कितने 
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चोरों को पकड़ पकड़ कर उनका चोरी छुड़ाई है। जब मेंने 
जान लिया कि अब मुझे कोई द्रबारी नहीं पहचान सकेगा 
तो शुप्त रीति से दरबार मे आता और परोक्ष में यहाँ की 
निगरानी कर घर छोट ज्ञाता | इस प्रकार गुप्तवास का दिन 
काटता हुआ आपके सामने प्रगट रूपसे उपस्थित हुआ हूँ । 
बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ 
और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर 
नियुक्त किया | यह समाचार नयर में चारों तरफ बिजली के 
समान फैल गया । प्रज्ञा के लोग बीरबल के पुन: मिलने से 
बड़े प्रसन्न हुए ओर सब तरफ से बादशाह को बचाई के. 
समाचार आने रंगे | द 


ताक वाला देव ओर पाखाने का सेव 


बीरबल अपनी चारढाकी से बादशाह को बारम्बार नीचा 
दिखाया करता जिससे वह बीरबल से हमेशा शरमिन्दा 
रहता था। एक दिन बादशाह ने वीरबल से बदला लेने का 
. विचार किया। अच्छे-अच्छे वैज्ञानिकों ओर कारीगरों से. 
सस्मति लेकर अपने रहने के कमरे मे एक ताख इस ढब का 
बनवाया कि जिसके जरिये बीरबल को घोखा दिया 
. जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु छगा दी गई थी. 
कि जिसपर हाथ रखते ही उससे चिपक्र जाता था। एक दिन 
बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा 
. था, इसी समय बीरबरू भी आ पहुँचा । बादशाह बीरबल 
हर हे का ः 
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को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रगट में बोला-“बीश्बल ! 
जरा उस ताख पर का सेव वो लेते आना उसके लिये में बड़ी देरसे 
इन्तजार कर रहा है।” सेघ पहले से इसी अभिप्राय से रक्खा 
गया था; जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक 
ताख में फैसाया जा सके। सन्‍्देह हो जाने पर बीरबल 
हाथ में आने वाला असामी नहीं था। 

आज्ञा पालन ,कर बीरबरू सेव छेने के अभिप्राय से 
ताख पर अपना हाथ बढ़ाया। सेव पर पहुँचने से पहले 
ही उसका दाहिना हाथ उस ताख से चिपक गया। 
तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने 
के अभिश्राय से छगाया। वह भी उसी में फैंस गया, 
बीरबल बहुत घबड़ाया ओर मारे लज्ञा के उसका सिर नीचा 
.. हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबछः अभी तक 

नहीं आया, ताख में फँस कर घबड़ाता होगा इसलिये उसे 

छुड़ाना चाहिये। वह टहरूता हुआ उसके पास गया और 
बीरबल को ताख में फ़ेंसा हुआ देखकर बोला-“क्या खूब ! 
मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं परन्तु मुझे 
चोर का पता नहीं चछता था, आज्ञ सौभाग्यवश चोर की 
गिरफ्तारी हो गई हे। जावो बीरबल ! तुम्हारा यह पहला 
कसूर समभकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम 
न करना ।” क्‍ 

बीरबल इस घटना से बड़ा छज्जित हुआ और उसके 
मुखसे कोई जवाब न निकला<तब बादशाह ने अपने राजगीरों 
को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को 
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मिपाने के लिये बादशाह को सच्चा मशार्ा मिल गया। 
वह बारबार उसका याद्‌ दिलाकर बीरबरकू को नीचा 
दिखाता ओर!बिचारा बीरबल चुप रह जाता । 
..._ एक दिन बीरबछ ज्यों ही दरबार में आया त्योही बादशाह 
ने उससे छेड़खानी की-'क्यों बीरबल ! वह ताक का सेच 
कहाँ है ।”? बीरबल फिर भो कुछ उत्तर न दिया । बादशाह को 
इसमें बड़ा आनन्द आता ओर बह नित्य किसी न किसी समय 
, ताक वाला सेब” कह कर बीरबल को रूजबाता। बिचारा 
बीरबल चुप रह ज्ञाता। ज़ब उसके नाकोंद्म आ गया तो 
बादशाह के किपाने की तरकीब सोचने छूगा। 

एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहानों कर बादशाह 
से दो मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। 
बीरबल घर पहुँच कर एक नया ढोंग रचकर अपना वेष 
परिवतंन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार 
खूब बनठन कर थोड़ी रात गये घर से बाहर निकल्‍रा और 
रातोरात उस जंगल में जञा पहुँचा जहाँ बादशाह शिकार 
खेलने जाया करता था। एक सघन माड़ी के अन्द्र आराम 
से पड़ रहा। देवात्‌ सन्ध्याकार में बादशाह भी शिकार 
खेलने गया। एक हिरन चोकड़ी भरता हुआ उसके आगे 
आया, बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डालर दिया, 
वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ 
गये। अन्त में हिरन एक घने जंगल में पहुँच कर आँख से. 
ओमल हो गया । कोई आगे-पीछे नहीं दीख पड़ता था। 
बादशाह बहुत घबड़ाया क्योंकि उ से जंगल से बांहर 
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'निकलने का कोई रास्ता नहीं मालम था। दुबात्‌ 
_ बादशाह को जोर से टट्टी लगी वह धोड़े को एक पेड़ से 
बाँध कर घनी भाड़ियां की तरफ गया और पाखाने फिरने 
रूगा। एक भयानक भेषधारी-राक्षस रूप, काला भुशुरड, 
बाल बढ़ाये, बड़े-बड़े दाँत आगे को निकाले विहंगम डीलडोल 
का दिखलाई पड़ा। वह डाकता कूदता तथा उछछता 
हुआ द्हाड़ने गा | थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप 
आ पहुँचा और अपनी तेज आँखों से घूर कर बोला-“तू बड़ा 
-प्रजापीड़न करता है; अतंएव आ कर मेरा भक्ष बन [? 
उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर 
हो. गया ओर काँपता हुआ उस देव से बोला-“हे देव ! में 
'आपके सामने प्रतिज्ञा करता हैं कि आज से फिर प्रजा को कभी 
"ने सताऊंँगा,आप रूपा कर मुभे जीता-जागता छोड़ दी जिये।” _ 
तब॑ उस देव से अधिक कुछ करते न बना ओर बादशाह से 
कहा-“अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि द 
तू मेरे जूतों को अपने शिर पर रखकर एक फर्लाडू मेरे साथ 
.. चले, अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं हे यदि जान बचाना 
चाहता है ता आंगे आ। 'मरता क्‍या न करता! विचारा बादशाह. 
उसकी छाल पीली आँख देखकर थरथर काँप रहा था। डरचश 
उसके प्रस्ताव. को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने 
पर उद्यत देख विशालकाय देत्य को दया आ गई और उसे 
बिना किसी प्रकार का द्‌ए॒ंड दिये ही छोड़ दिया। बादशाह 
जगर को चला ग़या-- . 
. * चीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी. अतणव अपनी ड्थ टी 
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पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बाद- 
शाह को विद्त हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लछौट आया है 
तो एक दूत उसे बुलाने को भेज्ञा। बीरबल बादशाह के बुलाचे 
पर तुरत दर्बार मे हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी 
जगह पर जा बैठा | बादशाह को अब भी पहली बात की ढक 
सवार थी। वह बोला-“बीरबल ताक पर का सेव।” बीरबल ने 
उत्तर दिया-“जी हुजूर पाखाने वाला देव ।” बीरबल के इस 
उत्तर से बादशाह की आँखें खुल गई' ओर वह अपने किये 
पर शर मिन्‍्दा हुआ | उसी दिन से सवाल का, जवाब पाकर 
फ़िर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी । 

कालान्तर मे उसे विद्त हो गया कि जंगल चारा देव 
ओर कोई न था बढ्कि वह बोरबल की हो करतूत थी । अत- 
एवं देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह 
ऋमशः जाता रहा और दिन सानन्द्‌ बीतने छगे । 


प्र क्र 
ह-+-। १हैए॑३०++ 


दर्पण में मोहरें 

एक रात्रि मे किसी मनुष्य की ज़ब कि वह अचेत निद्रा 
देवी की गोद मे पड़ा २ विश्वाम कर रहा था, ऐसा स्वप्न 
दीख पड़ा-“में किसी वेश्या के पास सोया हुआ हूँ। तमाम रात 
उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे दस अशर्फियाँ देकर घर 
लोट रहा हैं ।” जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी 
बाते ज्यों की त्यों स्मरण रहीं। उस का फलाफल जानने के 
अभिप्राय से उस भजुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्रमएणडलो 
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भें चकाई । उसके मित्र कुछ ज्योतिषी तो थे नहीं ! फल केसे 
बतछाते | यह बात बढ़ते २ उस चेश्या के कान तक पहुँची । 

वह उस को वजञ्ञ मूर्ख समककर उन अशर्फियों को लेने की 
फिराक में पड़ी। उसको ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात 
को. तमाम लोगों में बाद दिया है, गवाहों की कमी 
न पड़ेगी । दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई 
और अपना नाम बतरा कर रात बाली अशर्फियाँ माँगने 
रूगी | उस गरीब के घर अशर्फियोँ का दर्शन मिलना 
दुरलूम था, देता कहाँ से। उसे क्रठी कहकर नकर गया। 
वेश्या उससे जबरी करने रगी ओर उसे पकड़कर शहर 
कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान 
'लियां। जब उसे सच्च फूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो छाचारे 
होकर उन्हे बीरबल के पास ले गया।.... | 

बीरबल ने बारी-बारी दोनों का बयान लियां। उनकी बाते 
भलोीभाँति समक-बूफकर एक द पंण ओर दश अशर्फियाँ बाज्ञार _ 
से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रख कर 
अशफियो को इस चारहाकी से रकखा कि जिससे उनका विस्ब 
द्षण पर पड़ता रहे | इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशर्फियां 
को दिखिकाकर वेश्या से बोला-'इस शीशे में की अशर्फियाँ 
तू लें ले |? तब वेश्या ने कहा-“भला मैं इन्हे केसे ले सकती 
हैं, यह तो अशफियों की शाया दीखती है ?” तब बीरबल को 
मोका मिला उसने उस वेश्या से कहा-“तुम को भी तो 
अशर्फियों का देनां उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था न । 
अब तूँ उसंसे क्‍यों माँग रही है ?” 
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बीरबल के न्याय से चेश्या की गरदन नीची हो गई और 
उसने वहाँ से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए 
देखकर बीरबल ने कहा-“'क्यों कहाँ को चली, अपने किये 
का प्रतिफल छेती जा, तूने इस गरीब को नाहक परेशान 
किया है ओर इसके कार्यो' में बाधा पहुँचाई है अतए्व इस 
अपराध में तुझे दो मास का काराग॒ह वास करना पड़ेगा। 
इस प्रकार दुश्ड देकर बीरबल ने उसे तुरत जेल भेजवबा 
दिया ओर बिचारे गरीब की छुटकारा हुई । 


बताता आा 


एक दिन बादशाह आत: कोल हॉोथ मुह धाकर अपने एक 
नोकर से बोला-बुलाता आ ।” लेकिन आगेका मतलब नहीं 
बतलाया कि फर्लाँ को बुलाता आ। बिचारे नोकर ने बहुतेरा 
मूड़ मारा, पर उसकी समझ में कुछ न॑ आया कि आखिरस 
किसको छे जाचे। वह निरथंक बहुतेरे आदमियों के पास 
_दौड़ा, आया, गया परन्तु किसी की समम्त में असल बात न 
आई कि बादशाह किसे बुराया चाहते हैं । 

वह विवश द्ोकर बीरबल के घर पहुँचा ओर सब घटना 
कहकर इस बात का जिज्ञासू हुआ कि बादशाह किस को बुला 
रहे हैं । बीरबल ने उससे पूछा-“उस समय बादशाह क्या कर 
. रहे थे।” तब नौकर ने जवाब दि्या-“वे हाथ मुँह घोकर बैठे. 
. हुए थे।? बीरबल ने बतराया कि वे हजामत बनवाना चाहते 

हैं, अतणच तू दहज्जाम को लिवा ले ज्ञा।” नोकर हज्वाम को ले 
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गया । बादशाह हज्जाम को देख कर अति प्रसन्न हुआ और 
उस नौकर से पूछा-“यह राय तुझे किसने दी ।” नोकर 
ने कहा-“पृथ्वीनाथ | जब मेरी समझ में आपकी बात न 
आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ अन्त में हारकर बीरबल के पास 
जाकर सोरा किस्सा कह खुनाया। बीरबल ने कहा-“बादशाह 
हज्ञाम को बुला रहे हैं।” सो में उन्हीं की सलाह से इस 
हज्ञाम फो ले आया हूँ।? बादशाह बीरबल की कुशाग्र 
बुद्धि से बड़ा सनन्‍्तुष्ठ हुआ।. 
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रूपचन्द फूलचन्द जोहरी 
. दिल्ली शहर में कपूर चन्द जोहरी के दो पुत्र थे। बड़े का 
नाम रूपचन्द ओर छोटे का फूलचन्द जौहरी था। मरते समय 
. कऋपूरचन्द काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिये छोड़ गया 
था।बाप के क्रिया कम के पश्चात जो कुछ धन बच रहा उससे 
दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर उड़ाये। आखिरकार उनकी 
नासमकी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको घनोपार्जन की 
चिन्ता हुई। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई 
तरकीब न सूकी तो परदेश जाने का ठहराया और ग्ृहस्थी के... 
निर्वाहार्थ दो. तीन वर्षों के लिये सब सामग्री एकत्रित कर 
बाहर के लिये रवाना हुए। *.... 
जब कुछ दूर निकेल गये तो इन लोगों ने दिहातों से 
. सामान खरीदना और अगले दिहातो में बेचनाप्रारस्म क्िय्रा। 
इसतरह खरीद फरोक्त. करते हुये बहुत दूर निकल गये, रास्ते 
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में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब 
था। इनको प्यास सता रही थी अतएव उस तालाब पर 
बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा 
हुई | तालाब में सुनान करने के निमित्त दो-तीन सीढ़ी नीचे 
उतरते ही फूलचन्द के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने 
डुबकी मारकर उसे बाहर निकालछा तो वह एक छोटी सी 
सन्दुक थी। सन्‍्दूकम एक छोटा सा ताला बन्द था। 
फूलचन्द ने ताले को पत्थर से मार-मारकर तोड़ दिया 
उसमे दो वेशकीमत छाछ बन्द थे। वह उनको देखकर 
बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपने ज्येष्ठ श्राता रुपचन्द को 
दिखाने के लिये बुलाया । हि 
रूपचन्द उसकी आंवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि 
 फूलचन्द के हाथ में दो लाल है । वह उन छालो को अपने भाई रूप- 
चन्द कां दिखलाकर बोला-“भाई | यह एक छाल आप अपने पास 
रक्‍खे ओर पक में लूँगा। रूपचल्द ने कहा- भाई इस दोलत 
को लेकर आप घर लोट चले मैं भी यहं सब तिजारती माल... 
बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हैं। फ़ूछचन्द भाई की 
आज्ञा सिरोधायं कर घर लौटने की तय्यारी करने रूगा।”? 
चह लालू दि्खिलाते हुए रूपचन्द्‌ से बोला-'मैया ! मैंघर तो... 
. लौट जाऊँगा, परन्तु आप अपने हिस्से का छाल ले लेवें 7 
रूपचन्द ने भाई को आगा पीछा समझा कर उत्तर 
दिया-“साई आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास 
दौलत रखना कितना खतरनाक होता है अतएव यदि 
आप मझुमे लाल देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुँच 
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कर भेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर' 
रखने के लिये सल्लीभाँति समझा देना। में कोटकर उससे 
अपना छाल ले लूँगा। फूलचन्द अपने बड़े भाई का आज्ञापाछक 
था, उन छालछों को सावधानी से कमर में. छिपाकर घर का 
रास्ता लिया। घर पहुँचकर माया की चक्कर मे पड़ गया 
और रुपचन्द्‌ के भाग का 'लछालर अपनी भाभी को नहीं 
दिया, बढिक उन दोनों राछों को अपने ही पास छिपा कर 
रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दूकान खोलकर 
जोहरी बन बैठा । 

.. जब रुपचन्द दो तीन वर्षों के पश्चात चक्कर रूगाता हुआ 
घर पहुँचा और अपनी ख्री से छाल माँगा तो वह बोली-“'केसा 
छाल ओर किस ने कब मुझे ,दिया था, जो में सहेज कर 
रखती। स्त्री से ऐसा निरास उत्तर सुनकर रुपचंदने फूलचन्द 
से पूछा-“क्यों भाई मेरा लाल कहाँ है?” फूलचन्द ने 
उत्तर दिया “भेया वह छाल तो में आते ही भाभी को 
सॉंप दिया था, बढ्कि उसे भली भाँति समझा भी दिया 
था कि देखो भेया के आने पर इसे उन्हे सौंप देना 
जान पड़ता है कि अब लछारूच मे पड़कर वह उसे 
आपको देंना नहीं चाहती है। जिस कारण आप से भरूठा बोल 
रही है” 
रूपचन्द को भाई के ऐसे उत्तर से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ 
ओर घर आकर अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा, परन्तु फिर भी 
उसने अपने को निर्दोषी बतलाया। चह बोली-“लाल पाना तो 
बड़ी दूर की बात है; में तो इतना भी नहीं ज्ञानती कि छाल कैसा 
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होता है? उसका क्या रंग है।”” तब रुपचन्द की आँखे खुलीं 
ओर उसने अपने मन में असुमान किया कि यह सारा फरेब 
भाई का रचा हुआ है। छाछच में आकर लाल को अपनी भाभी 
को नहीं दिया! अब मेरे पूछुनें पर उसपर दोषारोपण करता 
है।” बह इस फर्याद को छेकर बीरबल के पास गया ओर” 
उसकी अदालत मे द्रख्वास्त रगाई। बीरबल ने एक निश्चित” 
तिथि पर फूलचन्द्‌ को उसके शाखियाँ के सहित तहूब किया। 
इधर रूपचन्द को भी उसकी स्त्री के सहित बुलाया। पहले 
उसने रुपचन्द ओर उसकी स्त्री का बयान लिया फिर .उन्हें 
अलग अछग स्थानों पर बैठने की आज्ञा देकर फूलचन्द के: 
साखियों को तछ॒ब किया-जब वे आये तो बीरबल ने पूछा-- 
“देखो भाई! जो में आप लोगों से पूछता हैं उसका ठीक ठीक 
उत्तर देना, नहीं तो यद्‌ बात भूठी जान पड़ेगी तो दोषके उप*- 
युक्त दरड पावोगे। क्या तुमने फूलछचन्द्‌ को रूपचन्द की स्त्री 
को लाल देते हुये अपनी आँखों देखा था ?? उन साखियों ने"... 
. फूलचन्द का छाल देना स्वीकार किया। तब बीरबलने सोचा-- 
“यह मसला इस प्रकार नहीं हल होगा | उन पाँचों साखियों 
. को भी अछग अगर कोठरी में बन्द्‌ करवा दिया ओर बाजार . 
से मोम मँंगवाकर सात सात तोला उन पाँचोंको देकर .. 
. हुक्म दिया-“अच्छा यदि तुम लोगो ने छारू देते हुएदेखा हैः 
तो इस मोम से उसी शक्‍क्लूका छाल बना डालो | रूपचन्द की... 
स्त्री को भी लाल की शक्ल बनाने के लिये मोम दिया गया।..... 
क्‍ जब निर्धारित समय बीतगया और सभो से छाल लेनेः 
की बारी आई तो बीरबल ने पहले उन्हीं दोनों साइयों का छाल 
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मँँगवाया । उन दोनोंके छालों का आकार एक सा था। तब एक 
एक कर पाँचों साखियों का लाल भी मँगाकर देखा वे 
पाँचो पाँच ढंग के थे! उनमें छा के आकार का एक 
भी न निकछा | तब रुपचन्द्‌ के स्री की तलूबी हुई, भला चह' 
“विचारी लाल का हाल क्या जाने निरा चुप रह गई। बीरबल 
ने उससे पूछा-“तू ने अपना छाल क्यों नहीं बनाया ?” बह परे 
की आड़ से बोली- सरकार ! आजतक में ने लाल आँखों से 
देखा भी नहीं है तो कौन सा आकार बनाकर आपको 
दिखिलाती ।” बीरबल ने उसकी करतूतों से उसे निर्दोष 


. आममझा ओर उसको यह भी प्रकट हो गया कि यह' सारी 


“करतूत फूलचन्द की ही।है, केवल अपने भाई को ठगने के लिये 
ही यह सब प्रपंच रच रखा है । बीरबल फ़ूलचन्द्‌ के साखियों 
को फिर से धमकाया, परन्तु वे भलीभाँति गढ़ छोर कर 
तय्यार किये गये थे। इसलिये उनमें से एक भी नहीं डिगा।तब 
बीरबल ने दो सिपाहियों को इशारे से बुलाकर कोड़ा लगाने का 
संकेत किया | वे दोनों चाबुक लेकर आगे आये और बीर- 
'बल के दूसरी आशा की प्रतीक्षा करने गे । यह दशा उपस्थित 
देख उनमें से दो खाखी फूट गये ओर वे सत्य२ बात कहने को 
पस्तुत हुये । उनका दूसरा बयान इस प्रकार हुआ-“पृथ्वी- 
नाथ ; हमारा कसूर माफ किया जाय क्योंकि हमने जो कुछ 
भी झूठ कहा है. उसका कारण एकमात्र फूछचन्द है। उसनेही 
हमलोगो को बहकाकर फूठ बोलवाया है।” 
बीरबल को फूलचन्द्‌ का हीं सारा दोष प्रतीत हुआ और 
उसे लक्षकर बोला-“अब बता, तू कया कहता है, तेरे 
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साखियां ने अभी तेरे सामने क्या कहा है ? फ़ूलचन्द ने उत्तर 
. दिया-“हुजूर मार की डरसे भूत भागता है, आखिर वे तो 
मजुष्य ही हैं। केवल मार से बचने के लिये ही सबो ने आपके 
सामने क्ूठ बोलना स्वीकार किया है।? इस पर बीरबल ने 
कहा-“तब ये मोम का पिंड छाछ के आकार का क्‍या नहीं 
बना लाये, यदि रहाल को देखे होते तो ज़रूर बना लछाते।” बेशक 
तू कूठा है ओर सजा के काबिल है. ।” बीरबल ने सिपाहियों 
को उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने दोनों 
तरफ से एक एक कोड़े जमाये | रूपचन्द भी ठिकाने आ गया 
और अपना कख्र गर्दान कर अर्ज किया-“हुज्ूर वे लाल 
मेरे ही पास हैं में उन्हे अभी छा देता है।” छाली को मेगा कर 
बीरबल ने एक लारू रूपचन्द को दिया और दूसरा फूलचन्द 
हिस्से का राज-कोष में जमा करा दिया। फूलचन्द 
ओर उसके साखियों को कूठा बोलने के कारण उचित 
. दण्ड दिया गया। . द 
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सब सयानों का एकमत . 
.... एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा-“क्यों बीरबल 
संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है वा 
. उसमे कुछ अन्तर भी होता है।” बीरबल ने जवाब दि्या+ 
“पुथ्चीनाथ ! क्या आपने इस कहांवत को नहीं खुना है-/सब 
. सयानों का एक मत ।” यानी ओर सब बातो में तो छोगो 
की बुद्धि मे विभेद पाया जाता है, परन्तु स्वार्थ सिद्धि में 
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सबकी मति एक समान ही देख पड़ती है ।” 

बादशाह बौछा-“भरछा यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि 

जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो १” 
'बीरबछ ने कहा-“पृथ्वीनाथ ! “हाथ कंगन को आरखी 
क्या |” यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो में कब्ह 
ही सिद्ध करके दिखला देने को तय्यार हैँ ।” 

_ बादशाह ने कहा-“बहुत बेहतर ।”? 

. दूसरे दिन प्रातः ,काल बीरबरू ने बादशाह की 
अज्ुमति प्रापकर सरकारी बगीचे का एक बड़ा होज़ जो 
पानी से ल्बालब भरा था रिक्त करवा दिया ओर सारे नगर 
मे ढिढोरा पिटवा दिया छि सब लछोग अपने अपने घरों से 
एक एक घड़ा दूध राकर होज़ को भर । फिर हौज़ के ऊपर 
एक सफेद चादर बिछुवाकर उसे भलीभाँति ढक दिया। ऐसी 
“तरकीब कर बादशाह को देखने के लिये बुलवा भेजा । समय 
राजिका था लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना 
'चड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाथ घड़ा जल छोड़ . 
देने से खराबी क्या खराबी होगी । इसी चिचार से 
अत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। 
'अँधेरी रात मे किसी को भी न सूका कि हौज़ में समी छोग 
थानी दी छोड़े रहे हैं। उनका निञ्ञी अनुमान था कि 
औरे सिवा अन्य नागरिक हौज़ को दूध ही से भर रहे हैं? 

यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी 
के कारण दूध का भ्रम हो गया, पानी तो नीचे छिपा हुआ था 
जब सबेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज़ का दूध. 
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खने के लिये गया | बीरबल ने बागधान को होज की चाद्र 
ठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो 
जज एकदम पानी से भरा हुआ निकरका उसमें दूध 
ग लेश मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर 
पदशाह दंग हो गया और उसकी समभ मे न आया कि 
गखिर मामला क्या हे। जब बीरबल से उसका कारण 
[छा गया तो वह बोला-“गरीवबपरवर | आपने अपनी आँखों 
ख लिया अब भी “सब सयानों का एक मत” वाली कहावत 
॥नने को तय्यार हैं वा नहीं ? 

बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया-“बीरबर कहावत 
ती अक्षरस: सत्य प्रतीत होती है, परन्तु फिर भी. मैं 
रणंतया संतुष्ट नहीं हुआ हूँ अतण्व इसमें ओर भी खोज बीन 
रने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब में उसका 
वर्य अन्वेषण कर रूगा तुझे कुछ करने की आवश्य- 
ता नहीं है । 


बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था इसलिये चुप... 


हु गया । दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो. उसे वही 
गत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अमभिप्राय 
ऐ भेष बदल कर नगर की तरफ चला । कई चक्कर काटने के 
[द्‌ उसको एक मकान दष्टिगत हुआ । इसकी दीवार बहुत 
ईैंची न थीं ओर न कोई टीम ठाम की सजावट ही थी, 


रन्तु मकान खूब साफ खुथरा था। बादशाह ने इसी मकानकोी..... 


प्पने. अन्वेषण का केन्द्र ठहराया ओर द्वार पर पहुँच कर 
[कान की घुन्डी खड़खड़ाई । किचाड़ खुल गया। भीतर से 
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पक आदमी ने पूछा-' आप कहाँ से आये हैं ओर आपका यहाँ . 
किससे ओर क्या प्रयोजन है ?” 

बादशाह बोलछा-मैं एक मुसाफर है, करू का इसशहर में 
आया हूँ मेने अपना डेरा सराय में डाला है, आज नगर देखने 
की इच्छा से निकला तो घूमते .फिरते रास्ता भूलकर 
इधर आ पहुँचा, थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही 
है इसलिये कुछ समय तक विश्राम. लेकर अपनी. थक्रावट 
दूर. करना चाहता है। बादशाह के प्रस्ताव को मकान 
मालिक ने स्वीकार करते हुये उसे भीतर बुला लिया 
और एक चारपाई द्खिला कर विश्राम करने की आजा दी 
बादशाह चारपाई पर जा पड़ा. ओर मकान मालिक 
अपना निजी काम करने रगा। जब वह सब कामों से निपट 
चुका तो मुसाफर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने 
का अनुरोध किया, परन्तु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिफ से आपस दारो 
की बात होने लगीं। 

मुसाफिर (बादशाह)-“भाई कद्ह में इस नगर में आकर 
एक ढिढोरा खुना था क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता 
है चा इसी बार पीटा गया था। में बड़े आश्रर्य में पड़ 

गया है कि इस ढिढोरे से बादशाह का कया प्रयोजन है।” 

.. मकान मालिक ने उत्तर दिया-“नहीं भाई पहले ऐसा कभी 
नहीं खुनने मे आया था, कल्ही अचानक यह नई बात सुनने 
में आई, मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है ।” 
उसने फिर पूछा-“तो बादशाह इतने दूध को लेकर 
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आखिरश करेगा क्‍या |” मकानमालिक-“भाइ चाहे वह जो 
कुछ भी करे, परन्तु में आपसे सत्य २बतलाता हूँ कि में तो दूध 
की जगह होज़ में पानी हो डाल आया था।” मैंने देखा कि 
शहर भें ज़ब सभी लछोग[दूघ की तलाश में है तो इतना दूध 
कहाँ से आवेगा ओर यदि हजारों घड़े दूध में इक्क घड़ा पानी 
ही डाल दूँगा तो उससे कया होता जाता है |? ! 

बादशाह ने मुस्करा कर कहा-'बेशक |! युक्ति तो आपने 
अच्छी निकाली, परन्तु यह बात कहों बादशाह की कानों तक 
पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इसपर भी 
आपकने कुछ बिचार किया था ?” मकान मालिक ने कहा-“ साई 
यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती ।” बादशाह ने 
सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इसपर प्रगट कर देना 
चाहिये ताकि अपनी धूतंता पर इसे पश्चात्ताप हो। वह 
 घुएत अपना ऊपरी लिवास हटाकर शाही छिवास में 
प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा. भयभीत हुआ औए 
उसका मुख मलीन हो गया। तब बादशाह उसे ढाहस 
बँधाते हुए बोले-“तुम घबराओ. नहीं, इससे. तुम्हारा 
कोई अनिष्ट न होगा । फिर असल बात तो यहे है कि. आपने 
अपने मुत्र से ही अपना दोष स्वोकार किया है, सुनो में यहाँ 
'किसो अपराधी को दरड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ 
केवल मुझे कूठ सच की जाँच करनी थी, जो में शाही 
. लिवास में आया होता तो यह बात में न मालूम होती।” 
इस प्रकार उस मकानदार को निर्मंय कर बादशाह अपने 
. चेहरे को फिए नकली लिवास से ढक लिया और उससे 
ढ़ 
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बिदा हो एक द्‌ सरे धनी के घर जा पहुँचे । यह धनी अपनी 
दयाछुतवा के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादू- 
शाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने 
को बहुत थेका माँदा बतलांकर थोड़ी देर के लिये आश्रय माँगा। 
वह रईस बादशाह की थकावट सुन द्याद्र हो कर बीका- 
“मियाँ मुसाफिर [| यह घर आपका ही हे, आप सानन्द जितनी 
देर जी चाहे विध्राम कर को, वह सामने कई।चारपाइयाँ पड़ी 
हुई हैं। वहाँ पर आपको सब प्रकार का खुपास मिलेगा ।” 

बादशाह ने कहा-“महाशय जी ! में अपने भार से आपको 
दबाने नहीं आया हूँ, बहिक थोड़ी थकाबद मिटाकर राही हो 
जाऊँगा।” फिर उन दोनों मे देशकाल की बाते छिड़ीं। बातों २ मे 
फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी | तब रईस 
बोला-“भाई ! किफायत सभी को पसन्द है, दूसरे लोगों ने 
चाहे मले ही दूध डाला हो; परस्तु मेंने तो पानी ही डांला है। 
बादशाहने कहा-/परस्तु इसपर आपने आगा-पीछा का विचार 
नहीं किया नहीं तो दूध की जगह पानी न डाछते। अगर 
किसो प्रकार यह बात: बादशाह को प्रगट हो ज्ञायगी तो 
आप राज़ाज्ञा भंग करने के अपराधी होगे ।” घनाद्य ने कहा- 
“सिवा मेरे ओर आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस ब्रात को 
नहीं जानता। यदि तुम नहीं कद्ोगे तो बादशाह:किसी प्रकार 
नहां ज्ञान सकता ।” 

बादशाह ने अपना नकली लिवास उत्तार कर अलग रख 
दिया ओरडखके देखते २ असली लिवास पे हो गया ।(“काटो 
तो बदन में लोह नहीं।” बविचारा घनात्य एकद्म ठिठुक गया 
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उसके हवास गुम हो गये। तब बादशाह उसे आश्वासन 
देते हुए बोला-“चिन्ता करने की कोई बांत नहीं है, जैसे 
आपने किया है उसी प्रकार समी छोग अपने २ घर किया 
करते हैं, परन्तु उसके लिये किसी को दरड नहीं द्यिा 
जाता।” उसे धीरज दे बादशाह शाही पोशाक बद्छ कर चला 
गया ओर बीरबल के पारिडत्य की सतत प्रशंसा की | 


(श्रच्च्ख्ा 3. 
थोड़ा और बहुत 


एक दिन बीरबलछ अपनी छोटी कन्या को साथ छेकर 
दुर्बोर में गया। पहले बादशाह ने उस का बहुत प्यार किया 
जब वह प्रसन्न होकर कुछ बातें करने को डद्यत हुई तो बाद- 
शाह ने पूछा-“क्यों बेटी ! क्‍या तुम बातें करना जानती 
हो ?” तब उस लड़की ने जवाब दिया- थोड़ा ओर बहुत ।! 
बादशाह ने पूछा-इस “थोड़ा और बहुत” का क्या मतलब है?” 
लड़को प्रोछ्झी-“सरकार ! इसका मतलब यह है कि बड़ों से. 
थोड़ा बोलना जानती हैँ और छोटों से बहुत ।” उस लडकी 
की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें खुनकर बादशाह को बड़ी 
प्रसन्षता हुई, ओर बीरबरू के घराने की स्वाभाविक 
हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद दिया । 
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. बुधची की माला... 
* एक दिन धार्मिक बातों पर चरया छिड़ी तो बादशाह 
ने. बीरबल से पूछा--“क्यों बीरबल ! तुम्हारे कृष्ण. 
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सगवान घुंघची की माला क्‍या पसंद करते हैं, ? उन्‍हें एक 
से एक अमूल्य रत्नों की मालाएँ क्‍यों नहीं पसन्द आतों १” 
बीरबल ने उत्तर दिया--“पृथिवीनाथ ! हमारे शास्त्र में 
ऐसा लिखा है कि जो एक बार भी खोने से तोला जाता 
है वह पवित्र हो जाता है; फिर यह घुंघची तो बारंबार सोने 
से तौली जाती है। यही खास कारण है कि घुघची फे माले 
की इतनी प्रतिष्ठा की.जाती है। इसी विचार सें भगवरन कृष्ण 
भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालाओं को न पहनकर 
इसे अपने गले का हार बनाते हैं। इस उत्तर से बादशाह का 
चेहरा खिल गया और हँस पड़े । 
8 न 

.. बीरबल के कुठुम्ब की परीक्षा | 
.. एक दिन बादशाह के मन मे बीरबल के कुटुम्ब की परीक्षा 
: छेने का उमंग उठा। थे अपना भेष बदलकर कई अन्य 
सभासदों के साथ बीरबल के घर पहुँचे | इस समय बीरबल 
के घर पर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं था, वे लोग निज्ञी . 
काम से घर से बाहर चले गये थे। केवछ बीरबल का एक 
छोटा लड़का ओर एक लड़की आपस में द्वार पर खेल कूद 
मचा रहे थे। लड़के ने बादशाह को देखकर कहा--““चह 
आये ।” तब लड़की ने लड़के के प्रश्न का उत्तर दिया--“वह . 
नहीं हैं ।? बीरबल को खी दालान में बैठी हुई कुछ द्स्तकारी _ 
कर रही थो, वह भी इनकी बातें बराबर सुनती जा रही 
थी। वह .बोली--“बच्चों ! यह भी होता हे ओर वह 
भी होता है !” 
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इन तीनो की उपरोक्त गुप्त वार्ता खुनकर बादशाह छोट 
गया ओर दरबार में पहुँच कर समस्त दरवारियों के सामने 
इस बात की चरचा की ओर उसका अथे भी पूछा--“बह 
आये ।” “बह नहीं हैं।” “ओर यह भी होता है वह भी होता है।” 
ऐसी भेद्भमरी बात खुनकर सब छोग चकित होकर 
बादशाह का मुह देखने छगे। कितने द्रबारियों ने तो लज्ज़ा 
चश अपनी गरदन नीची कर छी ओर नाखून से जमीन 
कुरेदने लगे । जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं 
निकलेगा तो वह बीरबल को बुरूवाया ओर उससे भी ऊपर 
कही बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा-“ गरीब 
परवर ! यह वातां किसी घूख पर छिड़ी थी। प्रश्नका तात्पये 
यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति 
में जाना उचित नहीं हे ओर यदि कोई हठकर मू्खंतावश जावे 
ही और उसके घर वाले उसके लिये ऐसा कहे तो समभना 
चाहिये, “वह आये” यानी बेंल राज आये। “वह नहीं है।” _ 


थाने इनको सींग नहीं है। “यह भी होता है और वह भी होता. द 


है” “का यह अभिप्राय है कि किसी २ बेल को सींग रहती है 
और किसी किसी को नहीं सी ।” क्‍ 

बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर 
शरमिन्दा हुआ ओर उसने मन में ऐसी गुरुताखी आगामी 
. कभी न करने का प्रण कर छिया। 


अकबर वीरबल विनोद 33 
मित्र मित्र में ईपा । 

लोग कहा करते हैं कि सनन्‍्तान पर माता पिता के खून का 
ब्रढ़ा असर पड़ता है; सो प्रत्यक्ष देखने मे भी आया। बाद- 
शाह और दीवानके मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा । 
वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नोबत पहुँची कि थे 
दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर । मेत्रीभाव का पालन कर ने 
लगे। यह बात बढ़ते २ बादशाह के कान तक पहुँची, जिस 
कारण वह बहुत छझ्ुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का 
उपाय सोचने छगा। उसने इस काम का सार बीरबल को 
सुपुर्द किया । एक दिन वह भरी सभा में दीवान के छड॒के 
को बुलाकर उसके कान से मूह सटा कर अलग कर लिया, 
परन्तु कहा कुछ भी नहीं । फिर छोगो को  झुनाकर बोला-- 
“सावधान | इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न 
कहना |”? दीवान का लड़का वहाँ से विदा होकर चुपचाप 
अपने घर चला गया। 
.. जब दोनों मित्र फिर अपने सम्रय पर एकज्ित हुए तो 
शाहजादे ने पूछा--“कहिये मित्र! आपके कान से लगकर कदह 
सभा में बीरबल ने क्या कहा था?” तब दीवान के लड़के ने . 
उत्तर दिया-“मित्रवर ! उसने मुभसे कहा तो कुछ भी नहीं, 
परन्तु भूठमूठ मेरे कान से मृह लगाकर हटा लिया।”? शाह- 
ज्ञादे ने कहा--“मित्रवर ! आज़ यह नयी प्रणाली कैसी? आप 
तो कभी किसी बात की मुझसे छिपाव नहों करते थे ?” शाह- 
जादे के मनमे इतनेही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह 
थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर 
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कभी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का मकुकाव हट 
जाने से उसका मन निजी कारोबार में छग गया। बादशाह ने 
बीरबलकी इस बुद्धिम्ता से बड़ा प्रसन्‍त हुआ और उसे खुश 
करने के लिये बहुत सा पुरस्कार दिया। 


मद्रीचूस का दब्य |. 
दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है, उसमे सभी श्रेणी 
के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति 
दीन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी 
के कारण धीरे २ इसके पास बहुतेरी मुहर इकट्ठी- हो गई | 
जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो ज्ञानें की आशंका 
हुई तो उन को एक छोटे से बकस में बन्द कर एक विस्तृत 
मैदान में आशापलडकछव के नीचे गढ़ा खोदकर गाढ़ आया 
ताकि उसे कोई चुरा न सके । उसकी देखरेख करने के लिये 
कभी २ उस वृक्ष ते जाकर गुपचुप छोट आता । 

. एक दिन उसका द्वव्य वहाँ से गायब हो गया, ओर जब 
चह नित्य के अनुसार पेड़तले अपना द्वव्य देखने गया तो 
क्या देखता है कि वह जगह खुदी।पड़ी है, चहाँ द्वव्य का नामो- 
निशान तक नहीं है। मारे चिन्ता के-छाती पोट २ कर रोने 
और चिल्लाने रूगा | इस प्रकार बड़ी देर तक कुहक २ 
कर रोता रहा, जब थककर लराचार हो गया तो हृदय को 


ढाढ़्स देते हुए कुछ शान्त हुआ | वह रात्रि चिन्तना करते .. 


ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत... 
में गया। वहाँ के कुछ द्रबारियों की सम्मति से . 
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एक कागज़ पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के 
पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिन्तित 
हुए । सूमड़ा उनके सामने और भी फूठ-फूटकर रोने छूगा 

इसकी चिल्लाहट और रुराई से सारा दूबार घबड़ा उठा 
सब लोग अपना २ कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी ददभरो 
रुलाई सुनने छगे | बादशाह के पूछने पर उस दुःखित सूमड़े 
ने अपना आयद्योपान्‍न्त समाचार कहकर गिडगिड़ाता 
हुआ बोला-“गरीबपरवर ! में बेहद छुट गया, मेरे 
निर्वाह के लिये अब मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं है, क्योकर 
ज्ञीवन-रक्षा करूँगा।” बादशाह का हृदय पिघलक गया 
खज़ांची को हुक्म दिया-“जबतक इसका द्रव्य नहीं मिलता 
तवतक इसे खाने पहनने को दर्बार से दिया जाय ।” फिर 


सूमड़े को जाँच कराने की तसढली देकर बादशाह ने दूसरा 


काय्यारम्म किया । 

जब सब कामा से निश्चिन्‍्त होकर बादशाह ओर बीर- 
बल सन्ध्या समय एकञ्नित हुए तो बादशाह सूमड़े के संबंध 
की बाते बताकर बोला-“बीरबलू ! इसका खोज कराना बड़ा 
जरूरी हे।” यदि घनन मिला तो सूमड़ा रोते २अपना प्राण गैँ वा 
देगा।” बीरबल ने कहा-''पृथिवीनाथ ! में खोज कराकर 
उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूगा।” तब 
बादशाह को कुछ शान्ति मिली ओर फिर बीरबरू के सहित 
मंहरू में दाखिल हुआ । वे एक अलूग कमरे में बैठकर आपस 
में गुप्त परामश करने लगे। कुछ देर 'बाद बीरबल को एक 
युक्तिसुक्री ओर वह. उसे बादशाह से कहकर खुनाया। 


लि की फट 
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उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे 
तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिये बीश्बल को आज्ञा दी ॥ 
बीरबल का कार्यारम्भ हुआ। 
वह बहुतेरे बैदध हकीमों को बुलावा भेजा, जब वे आये तो उन 
से पूछा-“आपको जड़ी बूटियों का हाल भरीभाँति मालूम है-- 
यदि न भी मालूम हो तो एक हफ्ते में छानबीन कर बतलावें 
कि आशापब्लव की पत्तियाँ ओर उसकी जड़ किन-किन 
दवाओं में काम आती है?” बीरबल की आज्ञा मानकर सब 
चेद्य लोट गये ओर घर पहुँचकर उसके अनुसन्धान में 
यथासक्य कोशिश करने छगे। 
जब सप्ताह का अन्तिम दिन आया तो. अपनी-अपनी 
सस्मति देने के लिये दर्बार में उपस्थित हुए। सर्भों ने अपनी 
खोज का पृथक २ वर्णन किया; परन्तु बीरबरू के मतरूब की 
बात किसीने नहीं बतकाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वेद 
बोला-“दीवानजी ! आपकी आज्ञालुसार मेंने भी अपने भमरसक 


अनसन्धान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात्‌ मुझे निघन्दडु 


से एक बात मिली है। सुस्मुत ओर निघन्दु मे छिखा है कि _ 


_आशापब्लच के पत्ते का चूर्ण बना कर देने से पीछिया रोग... क्‍ 


चाले को तत्काल आरोग्य-लाभ होता है ओर जलन्धर वाले 
'शोगी को इसकी जड़ की धूनी देने से जलब्धर का रोग जड़ 
से ज्ञाता रहता हे ।” हक. 


बीरबल ने पूछा-“क्या आप बतल्ा सकते हैं किइस 


महीने के अन्तर्गत कितने छोग जलन्धर के रोग से श्रसित 
हुए थे ओर उससे बचने के लिये उन रोगियों ने किन-किन 
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ओऔषधियों का सेवन किया था। इसका ठीक २ अनुसन्धान 
कर आप लोग पुनः एक हफ्ते के बाद झुझसे मिर्े और 
सारी बातों का पूरा २ रिपोर्ट दे ।” 

वैद्यो ने घर पहुँचकर हर प्रकार से खोजबीन कर आठवे 
दिव फिर दर्बार में उपस्थित हुए। एक बेच ने कहा-“पृथिवी- 
नाथ ! इस मास में केवछ चार रोगियों की दवा की गई 
थी जिसमे एक रोगी को आशापब्लव के जड़ की धूनी से 
आरोग्य-लाभ हुआ था।” 
तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया-“अच्छी बात है, अब 
बतलावो कि इसकी जड़ तुम छोग कहाँ-कहाँ से लाये थे 
ध्यान रहे कि ऋरठ बोलने वाले फो कठिन दरण्ड' दिया 
जायगा ।” बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर बिचारे वेदों के 
शोगटे खड़े हो गये, उनमे से एक जो आशापब्लव के जड़ का 
इस्तेमाल किये था; डरकर बोला-“महाशयजी ! मेरा नोकर 
उसको जंगल से खोद छाया था, मेरा अपराध क्षमा किया 
 ज्ञाय, आगे फिर ऐसा न करूगा ।”? बीरबर बोला-“'पहले 
उस नोकर को उपस्थित करो फिर जैसा होगा उसपर आगे 
विचार किया जायगा ।” बेद्य ने उसका पता ठिकाना बतला 
दिया । तब एक अदंली को भेजकर उसे बुलवाया 
गया। नोकर तुरत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा-“क्या तू 
आशापल्लव के वृक्ष को पहचानता है?” 


नोकर ने उत्तर दिया-“बेशक ! गरीबपरवर उसे में 


बखूबी पहचानता हूँ ।” 


बोरबल-“किसी दिन तू बेद्य की आज्ञा से उसका मूल 


्क. केक पक 5 मे 
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खोद्‌ कर छाया था ।” 

नोकर-“हाँ प्रथिवीनाथ | छाया था ।” 

बीरबल भ्ृकुटी चढ़ाकर बोरा-“क्या उस पेड़ के नीचे; ' 
गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है 
तो उन्‍हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी: 

उखाड़ ली ज्ञायगी।” 
..._ नोकर बीरबल की धमकियां में आकर घबड़ा गया ओर 
कॉपता हुआ बोला-“'पृथिवीनाथ ! मेरा अपराध क्षमा क्रिया 
जाय तो में उन अशर्फियों कों आपके सामने छा घरूँ। बीर- 
बल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर ज्ञाकर सारी 
अशर्फियाँ उठा लाया | बीरबरू अशर्फियों को देखकर भीतर 
भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मद्ीचूस के. 
. हवाले कर बिदा किया । विचारे वंद्य छोड़ दिये गये । 
“82888 -- 
जलकुएड में बरहमन 

एक दिन शीत काल में कुछ लोगो के साथ बादशाह हवा" 
सेवन के छिये नगर से बाहर निकला। वह घूमते २ एक ऐसे: 
स्थान पर जा पहुँचा जहाँ एक पुराना जलकुरड जल से 
छमालभ भरा हुआ था। उस कुरएड पर आदमियाों वा” 
जानवरों का समागम,भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना 
हाथ कुण्ड में डुबोया, उसका जी सन्न हो गया, उस मैदान के 
तालाब का ज़लू हवा ओर ओसके प्रभाव से अत्यधिक शीतरू 
हो रहा था। बादशाह बड़ा रखिक और बहादुरो की कदर 
करने बाला था। अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोल-- 
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“धाप लोगों में कोई ऐसा भी बीर हे जो इस जलकुणड में 
धँसकर एक पहर रात्रि तक खड़ा रहे |” 
किसी को बादशाह के प्रश्न का उत्तर देने का शाहस न 
हुआ, आखिरकार फिर बादशाह ने एक दूसरी घोषणा 
की । उसने कहा-“जो कोई आज़ इस तालाब के जल 
'में गले तक डबकर रात्रि भर खड़ा रहेगा, उसको पच्चास 
इजार रुपये बतोर पारितोषिक के दिये जायँगे ।”” 
फिर भी कोई मनुष्य उस जाने लेवा देवा कतव्य के लिये 

उद्यत न हुआ | तब उसी गिरोह का एक बरहमन जो वस्ता- 
जवाब के कारण अर्धनग्न हो रहा था,' बढ़कर. सबसे आगे 
आया। उसने अपने मन में सोचा-“रोज रोज की यातना 
से एक दिन में ही कष्ट सहकर प्राण त्याग देना उत्तम 
है; में किसी दिन भर पेट अन्न खाकर नींद भर नहीं सोता, 
रात दिन गरीबी की आग में जला करता हैँ, तो क्यों न इसी 
बहाने प्राण त्याग दूँ ! यदि ईश्वर सहायक हुआ तब तो कहना 
ही क्‍या है। इस पुरस्कार से आजन्म खुखपूर्वक निर्वाह 
करूगा।? फिर बादशाह से अपना दोनों हाथ जोड्कर 
बोला-“पृथिचीनाथ ! मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं ।!” बादशाह 
ने कहो-“अच्छी बात है, यदि तू अपने कोल का सच्चा निक- 
लेगा तो मैं तुमे पचास हज़ार रुपयों के अतिरिक्त बहुत सा. 
चख्राभूषण भी इनाम में दूँगा।” 

. तालाब के चारो तरफ बादशाह ने संतरियों का पहरा 
चैठा दिया। फिर वह दीन ब्राह्मणं नंग धड़ंग होकर उस 

जलूू में पैठा और राम राम करके सारी रात बिता 
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दी । जब सबेरा हुआ तो रुपये लेने की छालूचसे अपनी 
गीली धोती निचोड्ता हुआ गिरता पड़ता द्वार में 
हाजिर हुआ। साथ में वे सब पहरे के सन्‍्तरी भी थे।+ 
बादशाह ने सन्‍्तरियों से बरहमन के सच्चे भूठे के निस्बत- 
शाक्षी ली । सभो ने एक स्वर से उसका सच्चा होना स्वीकार" 
किया। बादशाह ने बरहमन को रुपये देने की आज्ञा दी | 
मसल मशहूर हे-“तेली का तेल जले और मशारूची को पीड़ा: 
हो |” परिभ्रम किसने की ओर पुरस्कार कोन देगा, इसका" 
ख्याल न कर कुछ कुटिल दर्बारी जल गये और वे इस उपाय: 
. में छगे कि येन केन उपायेन इसको यह' द्रव्य न मिले। 
उनमे से एक सवश्रेष्ठ कुटिल चुपके से उठकर एक संतरी 
से जा मिला ओर उसे उढ्दी सीधी सिखाकर बादशाह के: 
सन्परुख खड़ा किया। वह बोला-“पृथिवीनाथ ! यह बरह- 
मन तो जल में कंडा हो गया होता, परन्तु इसने एक चालाकी- 
की थी जिससे जीता बच गया। सामने पहाड़ पर आग जरू 
रही थी यह उसो को देखता हुआ उसकी गरमी के सहारे से- 
खड़ा रह' गया ।” क्‍ 
बादशाह बोला-'क्यो, कया यह संतरी सच कह रहा है?” 
इस पर एक दूखरे संतरी ने भी हामी भर दी । तब बादशाह" 
'डस बरहमसन से बोका-“देखो तुम अपने कौछ पर नहीं रहे 
बहिकि अग्नि को देखकर रात बिताया है अतणव तुमको 
पुरस्कार के रुपये नहीं दिये जायँगे।” 
. उस उपस्थित प्रंडली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहों- 
निकला जो उस दीन कीसहायता करंता | अखिरकार रोता - 
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बिलूखता हुआ बीरबल के घर पहुँचा। उसका आद्योपान्त 
समाचार सुनकर वीरबल ने उसे ढाढ़स दिया और उसे 
चुपचाप घर जाकर बैठने की सम्मति देकर 'बिदा किया । 
दूसरे दिन जब बीरबल को दरबार जाने का समय 
हुआ तो एक नई तरकीब सोच कर निकाली । माग मे 
एक नदी का तद मिला वहीं पर रुककर झटपट पड़ोस के 
गाँव से एक बड़ा रूम्बा वास मंगवाया और उसके सिरेपर 
'घक काली हडिया बाँधकर उसमें पानी ओर थोड़ा दाल 
ज्वावल छोड़कर बाँस के तने को जमीन पर गाड़ दिया और 
. 'डससे सटकर आग जलाना शुरू किया। 

: जब दरबार के समय बादशाह!अपनी सभा में आया तो 
'बीरबल अनुपस्थित था बह उसके आने की प्रतीक्षा करने रूगा। 
:ज्ब इस प्रकार घंटों हो गया और बीरबंड नहीं आया तो 

उसे चिन्ता हुई ओर तुरत बीरबल को बुलाने के लिये एक 

'ड्रतगामी दूत को भेजा। बीरबल के घर पहुंच कंर 
. उस सिपाही को विदित हुआ कि बीरबरू नदी तट पर 

किसी काय्यं वश गया है । वह सीधे नदी तट की तरफ मुड़ा 
और चहाँ पहुँच कर बीरबल से बादशाह की आज्ञा सुनाकर 
'बोरा-“आपको बादशाह शीघ्र बुला रहे है ।”” 

बीरबल ने कहा- भाई थोड़ी सब्र कर फिर चलता 
हुं!” सिपाही बोला-“यह आप क्या कर रहे हैं ?” बीरबल 
ने उत्तर दिया-क्या तू इतना भी नहीं समझता, में खिचड़ी 
पका रहा है।” सिपाही बोरबल के चरित्रों से परिचित था 
अतएव उसने उसमे कुछ रहस्य की बात समभकर हँसता 
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हुआ चला गया। द्रबार में पहुँचऋर उसने बीरबल का सारा 
चृतान्त कह खुनाया। बादशाह बीरबल से मिलने के लिये और 
भी उत्सुक हुआ | कुछ समय ओर प्रतीक्षा करने पर जब वह 
न आया तब उसे बुलाने के लिये एक दूसरे आदमी को भेजा । 
बह भी वही पहले सा सूखा उत्तर लेकर छौटा बादशाह मिनट २ 
पर उसे बुलाने को आदमी भेजने लगा, परन्तु बीरबर सबको 
यही एक उत्तर देकर छोटाता--'भाई खिचड़ी पका रहा हैँ. 
थोड़ी देर में आता हूँ ।? 

बादशाह को बीरबल की बाट निहारते-निहारते कई घंटे 
हो गये और दरबार का सारा काम इसी आवा-जाही के 
कारण बन्द रहा | बीरबछ की ऐसी धृष्ठता बादशाह 
को असहा हो गई ओर वह क्रोध में परिणत होकर 
बोला-“बाह मुझे प्रतोक्षा करते करते कई घन्टों का समय 
व्यतीत हो गया और अभी तक उसकी खिचड़ी 
न पकी। में स्वयं चकूकर उसकी खिंचड़ी देखता हूँ।? 
बादशाह कुछ लछोगों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर 
गया, जहाँ महाशय बीरबल की खिंचड़ी पक रही थी। अजीब 
हृश्य था.ऊपर बाँस के सिरे में बँधी हुई एक काली हाँडिया 
टेगी थी और चह नीचे घास खुलगा कर खिंचडी पका रहा 
था। बादशाह बोला-“बीरबलू यह तू क्‍या कर रहा है १” 

बी रबत ने उत्तर दिया-“पृथिवीनाथ खिचड़ी पका रहाहँ! 

. बादशाह-“मैं देखता हैं कि आज तुम्हांरा दिमाग घूमा 

हुआ है ? भला-आकाश में हड़ियाँ टाँगकर कहीं जमीन पर 
घास खुलगाने से खिंचड़ी पक सकती है ?” 
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बीरबछ-“गरीबपरवर ! जिस प्रकार एक कोस फी दूरी से 
अभि की उष्णता देखकर ब्राह्मण जल में राजि समय जीवित 
रह सकता है, उसो प्रकार, मेरी खिंचडो भी थोड़ी देर में 
परिपक्क हो जञायगी ।” 
बादशाह-बी रबल की इस दृष्टान्त भरी खिंचड़ी से प्रसन्न 
हो गया और बोला-“बीरबल | अब मैं भमलीमाँति समभकत गया, 
तुम्हारा कहना सत्य है अतण॒व द्रबार मे चको। बरहमन 
को शर्त के अनुसार इनाम दिया जायगा । बीरबर तो केवल, 
उतने ही के लिये नया नाटक तय्यार किये हुए था। जब उसकी 
मंशा बर आई तो उठकर बादशाह के साथ दर्बार को गया। 
बादशाह ने सिपाही भेजकर उस बरहमन को बुछावाया और 
उसको अपनी घोषणा के अनुसार द्रव्य ओर बस्मामूषण देकर 
बिदा किया। वह बीरबल को कोटि कोदि धन्यबाद्‌ देता 
हुआ अपनेघर चछा गया।.. ः क्‍ 
..मुब्वा को पगड़ी 
अकबर बादशाह के द्रबारियों मे कितने मुंढले भी शरीक 
थे। उन्हों मे एक मुल्ला का नाम दुआजा था | यह बीरबल से 
प्रमट तो हँसी किया करता था, परन्तु भीतर २ उसे शिपा 
कर अपनी प्रधानता चाहता था। एक दिन जब द्रबार भरा 
हुआ था बादशाह ने सबके सामने बीरबछू की पगड़ी देखकर 
उसकी बड़ी तारीफ की । दुआज़्ा बीरबल की इस प्रशंसा को 
सुनकर भीतर ही भीतर जल उठा, परन्तु अपना भीतरी भाव 
छिपाकर बादशाह से बोला-“यह कौन सी बडी बात हे, में 
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इससे भी अच्छी पगड़ो बाँधकर द्खिछा सक्ता है।” मुल्ला को 
दूसरे दिन पगड़ी बाँधने की कला दिखलाने की आज्ञा देकर 
बादशाह ने दरबार बरखास्त कियां। क्‍ 

मुल्ला मन में मस्त था, प्रभात होते ही पगड़ो बाँधकर 
सभा में हाजिर हुआ। बादशाह को मुल्ला के पगड़ी बाँधने 
की कला पसन्द आई और लोगों के सामने उसकी बड़ी 
प्रशंसा की | यहाँतक कि उसकी पगड़ी को बीरबल की पगड़ीसे 
भी अधिक विशेषता दो | तब बीरबल बोकूा-“पृथिवीनाथ 
यह इनकी करतृत नहीं है; बढिक इसका श्रेय इनकी स््री 
को मिलना चाहिये। डसी की मदद से सुल्ला साहब ने क्‍ 
बाजी मार ली है। यदि मेरी बातों का यक्रीन न हो तो ये 
सबके सामने फिर से बाँधकर दिखलावें।” मुल्ला की 
पगड़ी उतार दी गई, परन्तु वे ऐनक की सहायता के बिना 
फिर बेसी पगड़ी बाँध न सके, अतएव बादशाह के सामने क्‍ 
विचारे को चपड़ियाना पड़ा। ४. 

इस पर बादशाह को बड़ी हँसी आई और बोला-“घन्य 
हैं मुल्ला साहब ! जो कम आपसे नहीं बन पड़ता वह जोड़ से 
. करवाते हैं ।”? का 

मा 2 | 
.. एकान्तवास की व्याख्या 

बीरबल का नियम था कि दर्बार से फुरसत पाकर वह 
अपना कुछ समय एकान्तवास में बिताया करता था। एक... 
दिन जब कि वह दर्बार से खाली होकर अपने घर लौट रहा... 
थः तो मार्ग में उसे प्र आदमी मिलता | बह बीरबल से पूछा- 
.. १० 
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“ग्रहाशय जी | क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का 
पता बतला सकते हैं ?” बीरबल ने कहा-“क्यों नहीं बतला 
सकता |” तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलला 
कर चहाँ से चछता हुआ । वह मनुष्य पूछता २ बीरबल के 
घर ज्ञा पहुँचा और उसके घरवालों से बीरबल से मिलने का 
अनुरोध किया। वे बोले-“ताऊजी अभी बाहर गये हैं, ठहर 
ज्ञाओ थोडी देर मे मुठाकात हो जायगी। वह आदमी बीर- 
बल के द्वार पर बेठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने रूगा । 

थोड़ी देर बाद बीरबल लोटकर आया, वह उसे पहचान 
कर भआश्चय्यंच्कित होकर पूछा-'दीवान जी | रास्ते मे आपसे 
मेरी मुलाकात हुई थी, परन्तु वहाँ पर आपने मुझे अपना 
परिचय यों नहीं दिया ।? बीरबल ने कहा-/आपका कहना 
.. अक्षरसः सत्य है,परन्तु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता 
पूछा था। इसलिये मैंने अपने घर का पता बतला दिया, यदि 
मेरा परिचय पूछे होते तो में आपको अपना परिचय देता ।” 
उस आदमी ने कहा-“लोगोके मुखसे मैंने पेसा सुना है कि आप 
नित्यप्रति अपना थोडा समय एकान्त बास में बिताते हैं, सो 
उसका क्या कारण हे ?” बीरबल बोला-“आपको समभना 
चाहिये था कि एकान्तबासले बड़ा लाभ होता है। अव्वल तो 
एकान्त बास में विचारों की सूक भलीभाँति होती है, दोयम 
एकान्त मनन करने का सर्वोत्कष्ट साधन है। यदि आप कहीं 
अलग बेठऋर विचार करंगे तो आपको अपनी परिस्थिति 
और की और ही देख पड़ेगी ।” वह मनुष्य बीरबल के उत्तर 
से संतुष्ट होकर अपने घर लोट गया। 
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१७७ अकबर बीरबल बिनोद 
बीरबल की कुरूपता 

बीरबल का रंग साँवला था। एक दिन दर्बार के समय 
लोगो में मनुष्य. की सुन्दरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी । 
बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हँस॑ 
पड़े। उस समय वोरबछ दर्बार में उपस्थित नहीं था, जब कुछ 
कालोपरान्त लोटकर आया तो दर्बारी लोग उसे देखकर ज्ोर२ 
से हँसने रूगे । बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक 
इसी का कारण पूछे, परन्तु कुछ सोच विचार कर चुप रह 
गया |. इधर उधर की बाते होने लगीं | कुछ देर बाद बीरबल 
को अवसर मिला तो बादशाह से .बोला-“पृथ्वीनाथ ! आभाज 
आप लोग बड़े हँसम्ुख क्‍यों दीख पड़ते हैं !” के 

बादशाह ने हँसते हुए उत्तर दिया-'लोगो के हँसने का 
कारण तुम्हारी कुरूपता है, वे कहते हैं-“हम छोग गोरे और 
बीरबल काला कैसे हुआ 7... । 

बीरबल बोला-'“अफसोस कि अभी तक आपको इसका 
कारण ही नहीं ज्ञात हुआ ।? बादशोहने कहा-“भरका भाई बिना 
बतलाए यह लोगो को केसे मालम हो ? आप यदि जानकारी 
रखते हो तो बतछा कर सबका श्रम निवारण करे |? 
'. बीरबल ने उत्तर दिया-'पृथ्वीनाथ ! जिस सप्तय ईश्वर 


ने सृष्टि की रचना प्रारम्भ की सर्वप्रथम वक्ष और बेलो की 


रचना की । पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ, तब पशु 
ओर पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक 


आनन्द उपभोग कंरता रहा, फिर उससे भी . उत्तम 
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जीवों की रखना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना 
की। तब वह अति आनन्दित होकर पहले उसे रूप, दूसरे 
घन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया । 


थारों चौजों को जुदी २ रखकर सब मनुष्यों को फर्माया 


कि इन चारो में जिसे जो पसन्द हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। 
इस कार्य्य के लिये कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। में 
बुद्धि लेने में रह गया जब दूसरो चीज़ लेने गया तो समय 


बीत चुका था इसलिये कोरा छोटना पड़ा। में बुद्धि छेकर रह. 


गया । आप छोग भी धन,रूप,बल के लालच में पड़कर बुद्धि 


लेना भूछ गये । इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर * 
से बादशाह ओर द्रबारियों का मन हूट गया और फिर. जा 


वे कभी बीरबल की हँसी न उड़ाई । 
नर ... अौ 0:कपन-+ 
... चतुर माँ के सुपूत 
एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बेठा हुआ 
गपाएक कर रहा था। गरमी का दिन था। प्रातःकाल की मन्द 
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मनद हवा बह रही थी। बादशाह ओर दीवान गरमी की ॥ 


पोशाक पहने हुए थे। उस खुहावने समय में वे बड़े खुश 
मालूम होते थे । उनके बातों की लडी टूटती हो न थी। प्रसंग 
चलते २ बनियो का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा- 
“दीरबल  क्‍्यायह सच है, छोग अक्सर बनियो को चतुर माँ के 


बेटे क्यो कहते हैं ?” बीरबल ने उत्तर दिया-'पृथ्वीनाथ ! : 


सचमुच बनिये ऐसे ही पाये जाते हैं।'” बादशाह ने कहा-“अच्छी 


बात है; परन्तु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। 
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बीरबल ने तुरत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूग 
की फुरमाइस कर बाज़ार से चार बनियों को बुलवाया। दीवान 
का संदेशा मिलते ही बनिये मुगके नमूनें सहित तुरत हाजिर 
हुए। बीरबल ने पूछा-“साहजी इस अन्न का क्‍या नाम है ?” 
बनिये विचार मे पड़ गये और मन में सोचा कि यह अन्न एक 
भसिद्ध खाद्य है ओर इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, 
कारण की परमातमा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके 
अन्द्र कोई भेद्‌ की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम 
मुझसे क्‍या पूछता ? उत्तर भी सोच समझ कर देना चाहिये।”? 
चारो बनियो ने मिलकर एक मत किया । उन्होंने सोचा कि 
यदि मूंग को मूँग ही बतलाया जाय तो बादशाह इससे 
प्रसन्न नहीं होने का तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बलकछावें की 
बादशाह की प्रसन्नता हो । अभी इनका मिसकाउट चल ही 
रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा-“क्यों साहजी ! 
आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं, इसका नाम क्‍यों 
नहीं बतलाते ?” 

थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिये ने उत्तर 
दिया-“पृथिवीनाथ ! यह तो मुझे उरद जान पड़ती हे। दूसरे 
ने कहा-“यह मटर जान पड़ती है। परन्तु मटर से छोटी है 
इसका. ठीक-ठीक नाम स्मरण में नहीं आता।” तीसरे ने 
कहा-“यह मिरच जान पड़ती है।” उनकी ऐसी चोरंगी 
बाते खुनकर बादशाह ने कहा-“तुम लोग मुझे खफ्तुलछहवास 
जान पड़ते हो । यह मूंग है सुँग |” बनियों ने कहा-“हाँ 
गरीबपरवर ! वहों वही; ज्ञो आप कह रहे हैं।” बादशाह ने 
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फिर पूछा-“वही वही क्या १ नाम क्यो नहीं बतलाते। 
बनिये बोले-'“गरीबपरवर [ जो नाम अभी आपने बतलाया 
था वही ।” बादशाह भी पर में पानी लगने देने चाला नहीं 
था। उसने कहा-अभी मैंने किस चीजका नाम लिया था १” 
बनिये फिर चालाकी खेल गये ओर बोले-गरीबपरवर [ 
हम को विस्मण हो गया है। 
बादशाह ने कहा-“हाँ हाँ मैंने मूंग का नाम बतलाया 
था ।” बनियों ने कहा-“जी जी, पृथिवीनाथ वही |” इतना 
होने पर भी बनियों ने सूँग का नाम अपनी जबान पर न 
लेये। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ 
और सब को घर जाने की अनुमति दी । 
| ९,2<<रचंडऋा 3 


गो की महिमा 


क दिन बादशाह के सामने छोग गो की उपयोगिता 
पर विचार कर रहे थे; सभा ने गो की एक से एक बढ़कर 
महिमा बतछाई। उस समय एक मोलबी साहब भी च॑ंडीं 
बैठे हुए थे, उन्होंने कहा-“गों को मैं भी गरुणवती कहने को 
तय्यार है क्योंकि हमारी पुस्तकों में भी एक स्थान पर गौ 
के दूध को स्वॉस्थ्यव्धक ओर मांस को अनिष्ट कर लिखा 
है।” यह सुनकर बीरबल से चुप न रहा गया, वह 
बेला-“तमी आप लोगों की कुरान के प्रारम्भ में ही बकर 
' लिखा है। बकर गांय का नाम हैं। यह खुनकर सब लोग 
हँस पड़े, बादशाह भी प्रसन्न हुआ। 
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यकीनशाह पीर 

आज्ञ बादशाह अपनी वर्षगाँठ मना रहा था, दूर-दूर के 
लोग इस उत्सव में अपना २ तोहफा लेकर आये हुए थे, एल- 
चियो की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नज़र 
गुजार कर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता । द्रबारी लोग 
अंपने २ आसनों पर मूतिमान बेठे हुए थे। शामियाने के 
न्दर वेश्याओं का गान ओर वाद्य भी साथ ही साथ होता 
जा रहा था। बादशाह।| अपने दृबार की सज्ञावट देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे अपने द्रबारियों की बुद्धि और करा 
विशेषता पर बड़ा गये था | उसका ख्यारू था कि उसके मंत्री 
के समान बुद्धिमान कही दुनियाँ के पर्देमे दूसरा मंत्री नहीं है । 
बादशाह के दरबार में फक्ीर और मोलबवियों का जम 
घट छूगा हुआ था क्‍यों कि आज्ञ उसने हजारों फकीर जिमाये 
थे और बहुतेरों को मुँह भाँगां दान दिया था। इसी समय 
बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया । बादशाह ने भी पीर 
साहब की बड़ी आवब भगत की ओर उन्हे सर्वोत्तम पदार्थ 
भेट में दिया [हर तरफ प्रसन्नता का साप्राज्य था जिधर देखो 
उधरलोग बादशाह को दुवा देते खुनाई पड़ते थे । इसे नज़ारे 
को देखकर बीरबल हँस पड़ा ? उसकी हँसी से बादशाह 
को नाराजगी तो नहीं हुई, परन्तु वह कुछ क्षुब्ध्र सा अवश्य 
' हो गया। क्‍ 
जब सब लेग चले गये तो।बादशाह ने बीरबल से पूंछा- 
“क्यो बीरबल बतला सकते हो की पीर बडा होता है वा 
यकीन ।” बीरबल ने उत्तर दिया-“पृथ्वीनाथ | यकीन-बडा 
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होता है।” बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और 
बवाला-“सला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता हे; 
बिना पीरके हुए विश्वास कैसे होगा । “बीरबल ने कहा-“ नहीं 
शाहनशाह यकीन ही पीर से बड़ा है ।” बादशाह उसके इस 
उत्तर से कुछ मल्लाकर कहा-' बीरबल यह तू कया कहता है, 
कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है ।” बीरबल 
बवाला-“पीर पर विश्वास करनेसे फल मिलता है।” हम हिन्दू 
मूर्तिका पूजन करते हैं, परन्तु वह सूर्ति हमे फल नहीं देती बढ्कि 
उस पर विश्वास करने से हमे देवतों द्वारा फछ मिलता: है ।” 
... बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से सन्‍्तोष नहीं हुआ 
तदर्थ क्रोधित होकर बीरबछ से कहा-“तुमको प्रमाणों द्वारा 
सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है ।” बीर- 
बल बोला-/ मुझे स्वीकार है। “बादशाह ने कहा-“इसी वक्त 
सिद्ध कर दिखलाओं ।” बीरबल ने उत्तर दिया- धपृथ्वीनाथ ! 
यहकाम इतना सरल नहीं है, इसके लिये अवकाश मिलना 
चाहिये।” बादशाह बाला-“अच्छा, तुमे इसके लिये 

एक महीने की ।मुहरूत दी।.जाती है, परन्तु ध्यान रहे कि _ 
अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन 
-डड़ा दी जायगी ।” बीरबल ने कहा-“मुझ्ले स्वीकार है।” 
उस दिन का काम समाप्त हुआ। बीरबल बराबर अपना काय्यं 
पहले सा करने रूगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब 
_ बादशाह का दिल दूसरी बातों मे बहल गया है तो चार पाँच 
दिनों का अन्तर देकर बादशाह के पेर का एक पधाई जूता 
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वह उस जूतेको शारूके डुकड़ेमे सल्लीभाँति ढककर नगरके 
बाहर एक एकान्त जगह में छिपा कर रख आया दूसरे दिन 
उसको एक कन्न के अन्दर रख ऊपर से तीन पत्थरों को ऐसी 
'विधि से रख दिया की चह एक खासी कब्र बनकर तय्यार 


हो गई। बाद को एक मुसलमान को नोकर रखकर उसका 


मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके 
निस्वत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शांह पीर 
की है और बराबर लेगों मे इसकी सिद्धताई की चर्चा भी 
करते रहना ।? 
मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का 
सकीनशाह पीर के नाम से - नया नया. ढोग रचकर प्रचार 
करने रूगा | धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। 
समाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने ओर चढ़ाने के लिये 
आने रंगे। ईश्वर की रूपा से “जंगल में मंगल” हो गया ॥ 
यह बात फेलते २ एक दिन बादशाह के कान तक 
पहुँची । जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी छोग सुई की 
जगह फार से काम लिया। यानी बादशाह से यकीनशाह 
पीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ छोगों ने तो बाद- 
शाह से यहाँ तक बतलाया कि-'आपके बाल्यावस्था में 
आपके पिता हिमाय॑ ने भी इस पीर साहब की मानता की 
थी, ओर पीर साहब की रूपा से उन्हें बडे २ काय्यों म॑ सफ- 
छता भी प्राप्त हुई थी। द 
बादशाह 'छोगो के भड़काने में आ गया। उसने मन 
. से संकल्प किया कि किसी दिन मैं भी चलकर पीर साहब 
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की दरगाहपर सिरनी चढ़ाऊँगा। एक दिन जब चह 
सबेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह 
पर जाने की समाई, तरत चन्द मसाहिबा के साथ सवारी पर 
चढ़कर वहाँ पहुँचा। वहाँ की कुछ ओर ही हालत हो रही थी 
कितने ही लोगों की भीड़ छगी हुई था| एक छोटी सी बाज्ञार 
लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता 
हुई। वह अपने द्रबारियों के सहित यकोनशाह पीर को 
बड़ी विनम्नता से प्रणाम किया | बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। 
बादशाह ने बीरबछ से कहा-“सब छोगों ने तो पीर को' 
प्रणाम किया परन्तु तुमने नहीं सो कयों। तुम्हे भो मुना- 
सिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो ।” बोरबलने कहा- 
“मैं प्रणाम करने को तय्यार हैँ, परन्तु आपको भी मेरो एक 
. बात माननी पड़ेगी, यानी पीरसे आस्था को ही प्रधान 
कहना पडेगा।” 
बाहशाह ने उत्तर द्या-मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत 
हैं कि आस्था से पीर बड़ा है ओर तुम्हारे सामने ही इस बात 
की मनोती भी करता हूँ कि यदि में प्रतापसिंह पर विज्ञय प्राप्त कर 
खूगा तो इस कबर पर मखमली चादर बिछाऊँगा और 
मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलबी और फकीरों को खाना 
खिलाऊँगा ।” बादशाह ओर दीवान इस विषय पर बाद: 
 विवांद कर ही रहे थे कि उसी के दर्मियान एक सवार 
लेज्नी से घोड़ा दोड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाप॑ कर॑ 
बोल/-“पृथ्वीनाथ ! शाहज़ादा सल्लीम ने कहलाया है कि 
मेवाड़ का राज़ा प्रतापसिंह ने अपनी हार रसुवीकार कर लो है 
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और आशा है कि कुछ ही देर बाद मेरे आधीन भी हो जायगा।” 
.. इस आनन्दवर्धक समाचार को सुनकर बादशाह के रोम २ _ 
प्रफुल्लित हो गये ओर बीरबल को नीचा दिखलाने के 
अभिप्राय से बोला-“कहो अब भी आस्था को पीर से प्रधानता 
देने को तय्यार हो वा नहीं। देखो इधर मनोती की और उधर 
से शुभ समाचार आ पहुँचा ।” बीरबल बोछा-“पूृथिवीनाथ !* 
बिना आस्था के हुए आपने पीर पर मन्नत नहीं की थी। यदि 
आप की पीर पर आस्था न हुई होती तो आप कदापि मानता 
न मानते; मुख्य आस्था ही है ।” बादशाह ने कद्दा-अब तुम 
अपनी धींगाधींगी बन्द करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होता । 
चूँ कि अभीतक तुम आस्था की प्रधानता सिद्ध नहीं कर सके: 
हो अतएव मरने .के लिये तय्यार हो जाओं |? बीरबल ने 


कहा-“'मैंने आपको बहुतेरा समझाया, परन्तु आप नहीं मानते... 


फिर इसमे मेरा क्या अपराध है।” बादशाह बीरबलके इस उत्तर. 
से क्रोधित होकर बोला--““अब में तुमको इस अपराध का 
दर॒ड स्वयं अपने हाथ से दूँगा, !तुम्हारा काऊ आज तुम्हारे 
सिर पर चढ़कर बोर रहा है । क्‍या कोई हाजिर है, जाकर 
तुरन्त एक बधिक को बुला राओ ।” रा 

बादशाह का रुख ताड़ केर बीरबल ने मन में निश्चय 
कर लिया कि अब ओर अधिक टालरू मटोल्न करने से बाद- 
शाह अंपने क्रोध की सम्हाल न सकेगा अतंएव यकीन शाह 
को हाथ जोड़कश्बोला-“हे यकीन शाह जो आज में जी ता बचा 
तो आपकी कबन्रपर मिठाई चढाऊगा ओर इस कबर के 


ऊपर एक सुन्दर मकबरा निर्माण करा दूँगा ।” बीरबछ के... 
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इस मन्नत पर बादशाह ने हँस दिया और उसे संबोधन कर 
बेला-- क्यों बीरबल अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई; 
आखिरश लाचार होकर तुम्हे भी मानता माननी ही पड़ी ।” 
बीरबल ने उत्तर दिया-“बेशक ! पीर साहब की ही शरण 
लेनी पड़ी।” पश्चात्‌ वह सब द्रबारियों सहित कबर 
'के समीप जा पहुँचा ओर उसके ब्रीच वाला पत्थर अपने 
'हाथ से उठाकर अलग रख दिया .ओर उसके भीतर से 
'उस गठरी को निकाल कर बाहर किया. बादशाह इस बात 
को देखकर बड़ा हेरान हुआ ओर बीरबरू से उसका कारण 
'पूछा। बीरबल ने उत्तर द्या-“पृथ्वीनाथ ! यही आपके यक्रीन- 
शाह पीर हैं ओर आपने इन्हीं की मानता को थी । बादशाह 
को उस शालरू की गठरी के भीतर अपने जूते की पचाई देख- 
'कर बड़ा आश्चयं हुआ और रूज्जित होकर अपनी गदुन 


'नीची कर छी। बीरबल बोला--“गरीबपरचर ! अब आप 


'ही फर्माच कि आस्था बड़ी है वा पीर।” अपने मेनका विश्वास 
ही मुख्य हे। ज़ब विश्वास नहीं रहता तो मानता भी 
निष्फल हो जाती है। इसलिये आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य 
विश्चास ही है।” 


बादशाह ने बीरबल की बात मान ली । यकीनशाह की 
बड़ी शोहरत हो गई थी जिस कारण वहाँ पर काफी धन 


'संचित हो गया था। उस घन से बीरबल ने वहाँ पर एक 
 'मसज्ञिद बनवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह को 
आत होना पड़ा । 
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रण. हे अकबर बीरबल विनोद. 
कोन सा अच्छा 

एक दिन बादशाह अपने दर्बार में बैठा हुआ दर्बारियों 
से दिल-बहछाव की बाते कर रहा था, इसी दूर्मियान- 
बीरबल भी आ पहुँचा! बादशाह ने बीरबल से पूछा-- 
“बीरबल ! कया बतला सकते हो कि फल कौनसा अच्छा? 
दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूछ कौन सा 
अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा ?” उप-. 
स्थित मरडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का” 
उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के. 
ऊपर दिया | बीरबरू बोला-'पृथिवोनाथ ! फलों में बैटां- 
अच्छा है जिससे बाप दादोंका नाम पुरुत द्रपुस्त चला: 
जाता है| दूध माता का उत्तम होता है जिससे सब का पालनः 
पोषण होता है । पत्ता पान का अच्छा होता है। इसके देने सेः 
नोकर स्वामिभक्त हो जाता है, यहाँतक कि उसके लिये प्राण तक- 
न्‍्योछ्वावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का: 
अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्ञाः 
रहती है। मिठास बाणी की अच्छी होती है, जिसके फल-- 
स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं - 
में इन्द्र महान है जो पानी बरसाकर जगत को पाठछता है।” 
बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासखदों के सहित बादशाह" 
अति प्रसन्न हुए ओर बीरबल को कई बीघे भूमि- 
जागीर दी । 
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गरीब की आह 


एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की परीक्षा .. 
हैने का विचार हुआ। वह एक एलची को पत्र देकर कई ओर 
सिपाहियोके साथ दिल्‍ली भेजा। पत्रका आशय यह था-“ अक- 
बर शाह | सुमे खुनने में आया है कि आपके भारतघर्ष में कोई 
सा वृक्ष उत्पन्न होता है कि.जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य 
की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिये 
उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज् देना ।” बादशाह इस पत्र को 
'पढ़ुकर पिचासरमग्न हो गया, फिर कुछ देर तक बीरबल से 
बाय मिझाकर सिपाहियों सहित उस एलची. को केद 
कर एक सुदृढ़ किले में बन्द करा दिया। इस प्रकार केद 
'हुए. जब उनको कई दिन हो गये- तो एक- दिन बादशाह 
औरबछ को साथ लेकर उन कैदियों को: देखने . गया । 
बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा 
हुई; परन्तु वह बात निमू छ थी । बादशाह उनके पांस पहुँच 
कर बोला-“ तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है. वह 
मैं तबतक उसे न दे सकगा जबतक कि इस खुदढ़ किले की 
चक पक ई ८ न ढह जाय। उसी चक्त तुम छोग आजाद 
.. भी किये ज्ञाबोगे तुमको खाने पहनने की तकलीफ न होगी; 
हक पैँने उसका यथोचित प्रबन्ध कर दिया है।” इतना कहकर 
_. * चादशाह चले गये, परन्तु उन कैदियों की चिन्ता ओर भी बढ़ 
.... .गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने रंगे । उनको अपने 
:.. स्वदेश के खुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। 
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वे सब कुछ देर तक इसी. चिन्ता भे डूबे रहे, अन्तमें उनका 
ध्यान ईश्वर प्राथेना की तरफ कुका ओर अपने मुक्त होने के 
लिये इंशवन्दना करने रगे। “हे भगवन ! क्या हम इस 
बन्धन से झुक्त न किये जायँगे ! क्‍या हमारा जन्म इसी किले 
में बन्द रहकर कष्ट भोगने ही के लिये हुआ था | आप दीना- 
भाथ बज़ते है, अपना नाम याद कर हम असहायाँ की वेगि 
सुधि लोजिये ।” 

जैसे २ उनकी मुक्त होने की आशा बिलीन होती गई तैसे २ 
नित्य परमेश्वर से उस किले के टटने के छिये प्रार्थना करने 
रूगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है-एक दिने बड़े जोरों 
का भूकम्प आया ओर किले का कुछ भाग भूकम्प 
के कारण घराशायी ही गया। सामने का प्चेत भी 
हूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात्‌ एंलची ने 
_ बादशांह के पास किल्ला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह 
को अपने बचन का स्मरण हो आया। इसलिये उस 
. एलची को उसके साथियों सहित. दर्बार में बुछवा कर 
बोला-“आपको अपने बादशाह का आशय विद्ति होगा और 
अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है, यदि न भी समझे 
हो तो खुनो, में उसे ओर भी स्पष्ट किये देता हैँ। देखो तुम 
लोग गणना के केवल सो ही मनुष्य हो, परन्तु तुम्हारी आह 
से ऐसा सुदृढ़ किका ढह गया, फिर जहाँ हज़ारा मनुष्यों पर 
अत्याचार हो रहा है वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी 
बढ्कि दिनोदिन घटती ही ज्ञायगी ओर यथाशीघ्र छोगों की 
आह से उसका पतन हो जायगा। तब बादशाह की आयु 
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क्योंकर बढ सकती है। हमारे राज्य गे तो अत्याचार भरसक 
नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और. 
उसका भलीमाँति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है 

बाकी सारो बाते मिथ्या हैं । 


दो०-दुबंत को न सताइये, जाकी मोदी हाथ। 


मुए खाल को स्वाँस सो, सार भसम है जाय॥ 

इस्ट प्रकार समझा बुफाकर बादशाह ने उस एलची को 
उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और 
उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुँच 
कर यहाँ को सारी बात॑ अपने बादशाह को समकाया। 
अकबर की शिक्षा को खुनकर बादशाह द्रबारियों सहित 
उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने छगा । द 


९.<रस्अा 3 
जूते की मार 
अकबर बादशाह के राज़ मे दिल्ली के निकट श्राम में 
घुक स्त्री रहती थी । उसका द्माग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस 
कारण वह नित्य अपने पति को दस जूते मारा करती थी। 
उसको एक पुत्री सी थी । जब वह खयानी हुई तो उसके 
विवाह की चरचा छिड़ी । उसने बर के लिये दूर २ के गाँवों. 
में क्षपना पैगाम भेजा, परन्तु कोई उस कन्या से अपने 
लड़के का बिवाह करने के लिये राजी न हुआ। कारण कि 
... खबको उस कन्या के माता को करतूत माल्रम थी। वे लोग क्‍ क्‍ 
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यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री मी उसीके 
समान होगी | 
उन दिनो भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो 
रही थी। जिसकारण कितने ही लोग क्या जात क्या परज्ञात 
भीतर भीतर उससे ईर्षा करने रूगे। सबा ने मिलकर सोचा 
कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो ज्ञावे तो 
इसकी कीति की जगह अपकीति फैलने छंगे।” एक दिन बीर- 
बल को बिराद्री का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती ऋरता था 
उससे मिलने आया। थोड़ी देरतक इधर उधर की बात कर 
वह बीरबल से उस लड़की,के साथ विवाह करने का आश्रह 
किया। बीरबल ने कहा-“पंडितवर ! आंप जानते ही हैं कि 
मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के 
साथ विवाह करना अनुचित होगा; हाँ यदि आपकी ऐसी ही 
इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद्‌ करें । वह काशी जी पढ़ने 
गया है, मैं उसका विवाह करने के लिये तय्यार हूँ ।” क्‍ 
.. पुरोहित की मंशा वर आई, बीरबल नहीं तो उसका भाई 
दी सही । घरमें अशान्ति होने से बीरबछ को भी कष्ठ होगा। 
पेसी पक्की धारणा बनाकर वह राम बाई के घर पहुँचा; 
. वहाँ की अजीब हारूत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक 
. पर नौ जूता चढ़ा चुकी थी | दसवें के लिये भी तैयार थी, इसी 
. बीच पुरोहित जो डसके मकान में दाखिल हुये और 
: हैँ ! हैँ | हैँ करके उसे रोकना चाहा, परन्तु वह कुलछदटा भला 
. कब मानने वाली थी। अपना द्सवाँ जूता भी विचारे पति क्‍ 
को जड़कर ही शान्त हुई। क्‍ जा 
हर हे 
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जब उसका मिजाज कुछ ठिकाने आया तो उसने पुरोहितके 
आनेका कारण पूछा । पुरोहित बीरबछ का नाम लेकर चोला- 
मैं तुम्हारी लड़की की शादी के लिये एक चर देख आया है। 
लड़का काशी में पढ़ रहा है, केवल तुम्हारी अच्ुमति की देर 
थी। यदि कहो तो विवाह निश्चित किया जाय! रामबाई पुरो- 
हित से बड़ी प्रसन्न हुई और उसका आदर खत्कार कर 
बोली-“मुफे मंजूर है, आप जाकर पक्का कर आइये 
.. पुरोहितजी फिर उल्टे पाँव बीरबल के पास पहुँचे ओर 
दोनों पक्ष को राजी कर रामबाई की कन्या और बीरबल 
के छोटे भाई की शादी पक्की कर दी। बीरबल पुरोहित का 
आस्तरिंक भाव पहले ही ताड़ गया था। इसलिये भूठ मूठ 
अपना छोटा भाई होना बतला कर पुरोहित को फाँस लिया 
. था। इधर जब विवाह पक्का हो गया तो वह एक सजातीय 
. अनाथ लड़के की खोज मे पड़ा। कहा भी है-- 
जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ । 
हां बौरी हृढ़न गई, रही किनारे बेठ॥ 

... दो तीन दिनों के प्रयास करने हो से उसे पएुक लड़का 

२०, २० वर्ष का मिल गया । वह अपने पेट पालन फे फिराक 
में दिहात से ऊबकर दिल्ली नगर मे आया था, हाँ इतना अब- 
शय था कि उसने पहले कुछ विद्या भी हासिल कर ली थी । 
बीरबल उस लड़के को आश्रय देने का वचन देकर अपने घर 
छे गया और उसको समझा बुका कर बोला-“देखो में तुम्हारा 
विवाह रामबाई की कन्या से करा दूँगा और तुम्हे निर्वाह 
ह मात्र के लिये सारा सामान भी. दूँगा, परन्तु एक बात तुमको 
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भी करनी पड़ेगी। छोगों मे तुमको मेरा छोटा भाई होना 
विख्यात करना पड़ेगा, बढ्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी 
काफी तौर से करना होगा, वह छड़का बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर बीरबल का छोटा भाई बनना सह स्वीकार 
क्रिया। “मरत रहे एक चना के, पाय गये दो दारू ४ 
भला इस जमाने में ऐसा कोन होगा जिसको अपना विवाह 
होना न भावे । 

अब दोनों तरफ से विचाह की तप्यारी होने रछगो । जब 
अच्छा मुहृ्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबन्धन 
हो गया। लड़की के बिदाई की शायत शोधऋर पुरोहित 
फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन 
बतला कर बोला-“बाईजी ! में चाहता हैँ. कि आप जैसी 
मिजाज को तेज हैं ओर अपने पति को दबाकर उसपर अपना 
पूरा प्रभाव जमाये रहती हैं; उसी प्रकार आपकी रड़की आपसे 
भी बढ़कर हो,तब तो तुम्हारा नाम,नहीं तो सब व्यर्थ होगा ।”? 
इतना कहकर पुरोहितजी अपने घर चले गये। रामबाई 
बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी उसने अपनी लड़की. 
को बुलाकर समभ्काया-“'देखना बेटी ! तुम हमारे नाम को 
कायम रखना; अपने पति को हर समय दबाये रहना, में तो 
अपने पतिको प्रतिदिन दस ही जूते मारती हूं, तुम पन्द्रह का 
हि&सान रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो में 
फिर आजन्म तेरों मुख नहीं देखंगी ।”? 
क्रमश: ऊड़की के बिद्राई की घड़ी भी भा पहुची। 
रमबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुँचाने के लिये 
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भेजा | लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा 
बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कॉपनें 
छगी । इधर बीरबल ने अपने बनावटो भाई को भी उससे 
चिड़चिडा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रकखी थी। 
इन दोनो के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता 
जड़ने का भाव काफूर होगया ओर डरके कारण अपने माँ के 
दिये जूते को एक कोनेमे गुप्त रोति से छिपा कर रख द्यि । 
. बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने सखुर को कुछ 
दिन वहीं ठहरने का आश्रह किया जिस कारण वह कुछ 
दिनों के लिये वहीं रुक गया। बीरबलने देखा कि अब यहाँ तो _ 
सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना 
चाहिये। एक दिन अपने साई के स्वसुर विटोकड़ा विष्णु से 
वार्ताल्ञाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोठ पर 
हाथ फेरने रकगा। पीठ में गढ़े तो पड़े ही थे, उसने 
द्रथित होकर पूछा-हैं ! आपकी पीठ में ये गढ़े केसे हैं १” 
लड़की का पिता डुखित होकर अपना सारा समाचार कह 
 छुनाया | बीरबलने कहा-“भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, 
बल्कि नृवृत्ति के लिये कुछ उपाय करना चाहिये। यदि 
आप कर तो में एक रास्टा बतलाऊँ, उससे आप का दुश्ख 
अचएय छूट जायगा।' 
उसने बीरबलूकी बात मान ली। तब बीरबलने कहा--- 
“आपको मेरे यहाँ लगातार चार महीने रहना पड़ेगा ओर 
नित्य सूर्य के सामने मुख कर के इतने. दुए्डवत करने होगे 
कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाय । वह नित्य 
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बीरबल के बतलाये ऋमानुसार सूय्य की दर॒ड प्रणाम करने 
लगा । उधर बीरबलने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबन्धऋर 
दि्या। पौष्टिक पद्र्थ खाने को मिलने से चार महीने में 
वह मुदाकर लड़की का कुन्दा हो गया। तब बीरबल ने 
लुहार को आडर देकर एक सुन्दर दंडा बनवाया, उससे 
स्थान २ पर ऐसे लोहे जड़वा दिये कि बह खासा छुददाँगी 
बन गया। बीरबल उस लुदाँगो को उसे देकर बेला- 
“देखो छोगो के पूछने पर इस छुद्टांगी को अपना शुरुभाई 
बतकाना । फिर उसे सल्रीमाँति शिक्षित कर उसको 
घर भेज दिया।.... क्‍ 
इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका 
घाटा जीड़ा करती थी। जब उसका पति पाँच महीने में हृष्पुष्ट 
होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं | कहाँ तो बिचारा 
थकाशाँदा मंजिल मार कर आया था, कहाँ उसे जूता जमाने 
की सूफी । चह कुढ्टा पतिको जूता खानेके निश्चित स्थान पर 
ले गई, वह चुप चाप बेठा रहा, परन्तु अपने गुरुभाई यानी 
लुदाँठी को नहीं भूला । ज्योही उसकी ख्त्री ने उसके सिरपर 
पहला जूता रूगाया कि वह उठकर लुहाँठी को तानकर 
उसके सिर पर ऐला जमाया कि उसका सिर भन्नाने- 
लगा-वह वोली-“अर | राम राम यह तो मार लो रे”? 
पति ने थोड़ा अन्तर देकर एक दरडा और जमाया। 
अभी तीखरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड्डोस 
पड़ोस के कुछ छोग जमा हो गये और पीछे से उसका हाथ 
पकड़ लिये। स्त्री डर के कारण काँपने लूगी और उसने 
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उठकर (अपने पति सं क्षमा प्रार्थना की। वह खदेव के 
लिये उसकी चेलिन हो गई । 

बीरबल के द्वेषियो का दिल टूट गया और उसी तारीख 
से लोगों ने उसका अनिष्ठ सोचना छोड़ दिया। 


गददी पर पाखाना 


सखिहुल द्वीप का बादशाह द्व्लीधीश्वर से कुछ भीतर २ 
कुढा करता था। एक दिन उसे नीचा द्खानेके अभिप्राय से एक 
' चेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्‍ली भेजा | वह वारागना 
महासुन्दरी और च्ृत्य कला की पूर्ण परिडता थी। उसने 
दिल्ली नगर में पहुँचकर एक बढ़िया मकान सड़क के 
चौराहे पर किराये मे लिया और उसमे नित्य सायंकाल में 
श्टज्ञार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला ओर 
सारंगी बजाने वाले भी सिंहर द्वीप ही से अपने साथ 
लायी थी | धीरेश इसकी शोहरत नाग रिको मे फैली । वे उसफे 
पास अधिक संख्या मे आने जाने लगे, वह किसी से कुछ नहीं 
लेती थी बल्कि आगतोकी बड़ी प्री तिपूंक स्वागत करती थी । 
. इसकी ऐसी प्रतिष्ठा खुनकर बादशाह के कितने द्रबारी भी 
गुप्तरूप से उसके पस आये ओर उसकी आवभगत-ओर कलावि- 
शेषता से मुग्ध होकर लोटे । यह बात बड़े तेजीसे अमीर गरीबके 
कानों तक फेल गई। जब बादशाह ने इस नवयौचना बेश्या की 
प्रशंसा! अपने दरवारियों के मुंख से खुनी तो उसे भी उसकों 
देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं ज्ञा सकता । 
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था अतएव उसे अपने यहाँ बुरूवाने का निश्चय किया। 
दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया। उस कमरे में 
भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएँ अपने २ करीने 
से सजाकर रख. दी गई । द्रबारियों के बैठने के लिये आसन 
भो खूब सज़ाकर रूगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने 
अपने यहाँ तय्यारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत 
बारांगणा को बुलावा भेजा। वह भरा कब नाहीं करने वाली 
थी यह तो उसकी मनचाही बात थी । उसने बादशाह के द्रबार 
में जाना सहर्ष स्वीकार किया | फिर सा्यकाल में खूब सार 
श्टड्भरार कर अपने सफरदाइयों को लिये हुये द्रबार में 
दाखिल हुई | उसकी छुनाई से दिल्‍ली दर्बार रोशन हो गया। 
बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को 
बुलवाया। वे बादशाह का निर्मंत्रण पाकर नवीन वेश्या का 
नृत्य देखने की इच्छा से आये। यह नायका अपने रूप 
लावरय ओर कछा कोशलू से कितनों को मोहित कर 
चुकी थी, फिर बादशाह क्‍यों न मुग्ध होता-“उसने बड़ी 
निपुणता से लगातार छू: सात घणटों तक ज्ृत्य गान किया। 
सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाहने भी मुक्तकंठ से 
प्रसंशा की । बादशाह ने अपने मत में अनुमान किया कि यह 
द्रब्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है इसलिये इसको द्रब्या- 
भूषण देकर संतुष्ठ करना चाहिये। बादशाह दीवान से राय 
मिलाकर उसके छिये बहुत सी अशर्फियाँ और खझुन्दर २ 
वस्त्र देने के लिये मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्नता 
से बोली-“पृथ्वीनाथ ! में यह नृत्य गान आपको गशुणग्राही 
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सममभकर किया है, मुझे अपना मन प्रसन्ञ करना अभीष्ठ था, 
इनाम की चाहना नहीं है ।” 

बादशाहने मनमे सोचा-“ शायद इतने पारितोषिकको न्यून 
समभकर यह संतुष्ट नहीं हुई है अतएव इसे कुछ और घन 
पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला-'यदि तुमे 
ओर कुछ माँगने की इच्छा हो तो उसे भी माँग सकती हो ?” 
चेश्या ने कहा-“पृथ्वीनाथ | मुझे केचछ एक वस्तु माँगने की 
इच्छा है, परन्तु आप पहले बचनबद्ध हो तो माँगू।” बाद- 
शाह कुछ सोच विचार के बाद बोरा-“मेरी घर की निज्ञी 

'चस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ माँगोगी तुझे दिया जञायगा। 
में अपनी बात एक बार कहकर फिर लोटाता नहीं हैँ ।” वह 
कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलछो-“गरीबपरवर ! में 
आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ ।” 

उस वेश्या की इस ढिठाई पर सब द्रबारी सन्न हो 

-गये। उसने खुलमखुल्ला बादशाह का अपमान किया था। 
बादशाह भीतर २ बड़ा क्रोधित हुआ, परन्तु चूंकि बचनबद्ध 
हो चुका था इसलिये प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको 
बड़ा सोच हुआ। किसी की अकल काम नहीं करती थी। 
'आखिर बीरबरू से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह 
को ढाढ़्स दिलाया। चह वेश्या छोगों को फुस-फुस करते 
देखकर बड़ी प्रसन्न हुई ओर उसके चेहरे पर हठात्‌ हँसी 
आने रमी । बीरबछ बोला-/इसको बंचन दिया जा चुका है 

. इसलिये उसका पालन किया ज्ञायगा ।” वेश्या बोली-“ैंने 
पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त करली है तब माँगा है। यदि नाहीं 
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कर दिया जायगा तो में बिना उच्च चली जाऊँगी |”? 

बीरबल उसे डाटकर बोला-“ऐ वेश्या ! तुझे ज्ञात होना 
चाहिये था कि यह विल्लीधीश्वर का दरबार है ओर ये जगत 
बिज्ञयी बादशाह हैं; यहाँ पर आकर यह' कया गंदी बात माह 
से निकालती है, यदि तमे माँगना ही था तो कोई अलभ्य 
वस्तु माँगती जिससे तू अजाचक हो जाती ओर तेरी कीति 
देशदेशान्तर में फेलती।” बह बोली-“दीवान महोदय ! 
मेंने जिस चीज को आप से माँगा है यदि उसे देना 
नंजूर हो तब तो देवे नहीं तो इन्कार करे, में अपने घर लोट 
जाऊगी | आगा पीछा करने से क्‍या छाम ? हाँतो हाँ 
नहीं तो नहीं |”? 

.. बीरबर ने बादशाह से कहा-“पृथ्वीनाथ ! मैंने इस 
विदेशी वेश्याकी आगा पीछा दि्खिल्ाकर बहुत कुछ समकाया, 
परन्तु वह एक भी मानने को राजी नहीं है, बचन का पाछन 
करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति 
फेलेगी। बादशाह ने बीरब्रल के मत को स्वीकार किया | तब 
कौल बीरबल ने वेश्या से कहा-'“बादशाह की आज्ञा है, तू 
अपना मनोभिलषित पूर्ण कर ले। यानी गद्दी परपाखाना कर 
ले। हाँ एक बात याद्‌ रखना कि पाखाना के समय पेशाब 
न निकले | जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरत 
जान से मार डाली जायगी ।” अब तो उस भठियारिन के 
कान खड़े हो गये; कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर 
बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई । 

उसका कांम समाप्त हो गया इसलिये वह अब दिल्ली 
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शहर में टिककर निर्थंक समय खोना अच्छा नहीं सममकती 
थी । डेरे पर पहुँचकर तुरव स्वदेश छौटने की तैयारी कर 
सिंहलद्वीप चली गई। पहुँचकर दिल्लीघीश्वर के द्रबार _ 
का सब समाचार यथातत्थ्य कहकर अपने राजा को खुनाया। 
वहाँ के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने छंगे। 
. (>बरच्डअा ३ 
भूख मार रहे हें 


पक दिन ज़मुना किनारे एक मलाह मछलियों का शिकार 
कर रहा था उसी समय बीरबल को लिये दिये बादशाह भी 
चहीं पर ज्ञा पहुँचा “देखा-देखी पाप, देखा-देखी पुन्य ।” 
बादशाह को भी शौक हुआ ओर वह वहीं बेठकर मछलियाँ 
मारने लगा। मछली मारते-मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण 
हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा । 
. बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला | कुशल भर्ाई के 
बाद बेगम ने पूछा-“बादशाह क्या कर रहे हैं?” बीरबल ने 
. कहा-'कर क्‍या रहे हैं, ज़मुना ज़ी के किनारे!बेठे २ रख 
. मर् रहे हैं 0 
बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर २ 
बड़ो नाराज़ हुई, परन्तु बीरबल से कुछ बोल न सकी । जब 
- झात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली- 
“पृथ्वीनाथ | बीरबछ को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है जिस 
कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। चह आपके निस्वत पूछने 
पर मुझसे 'कह गया है कि कख मार रहे हैं; आपको उचित है 
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कि उसको ऐसा कठोर दरड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी 
न करे ।? यह खुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और 
उसी क्षण बीरबल को दरड देने का प्रण किया। कुछ समय 
बाद चपरासी द्वारा बीरबरू को बुलवाया | जब वह आया 
तो बादशाह ने कहा-“बीरबल ! तुम बड़े घमंडी होगये हो?” 
बीरबल बोला-“पृथ्वीनाथ ! में तो अपने को ऐसा अनुमान 
नहीं करता, परन्तु यदि सुभसे कोई अपराध हुआ हो तो 
आपको अधिकार है कि मुझे दंड दे ।” बादशाह तो बेगम से” 
सब खुनही चुका था। बह बोला-“तुमने बेगम से मेरे 
निस्वत क्या कहा था, झुकसे भूख मरवाते थे, क्या यह 

ही नहीं है ?” 

बीरबल बाअदब हाथ जोड़कर बोला-'पृथ्वीनाथ ! मेरो 
गुस्ताखी भाफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी 
संकृत में मछली को भूख कहते हैं ओर आप उस समय 
मछली ही मार रहे थे। अतएव मेंने बेगम के पूछने पर आपको 
फेख मारना बतलाया था।? बीरबल के इस उत्तर से 
बादशाह ओर बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गये और बीरबरू को 
पुरस्कार देकर बिदा किया। 


काली ही न्यामत है 


एक दिन सन्ध्या समय बादशाह ओर बीरबल हवा 
सेवन के लिये कहीं जा रहे थे। नंगर के बाहर जाकर बाद- 
शाह ने देखा कि एक कुत्ता एक फूली ओर कई दिन की 
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सड़ी होने के कारण काझी पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाच से 
खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सूफी . 
और बीरबछ को सम्बोधन कर बेला-/देखो बीरबल : कुत्ता. 
काली को खा रहा है ।” वीरबर अपने हाजिर ज्ञवाबी के. 
जलिये तो विख्यात ही था, वह मद बोला-'पृथ्वीनाथ ! उसे 
चही न्‍्यामत है ।” इसपर बादशाह कुछ चिंडचिड़ा सा गया. 
क्योकि नियामत उसकी माता का नाम था और फाली . 
बीरबल की माता का नाम था। उसने कहा-“बीरवल तुम 
- पैसे माता को कुत्ते को खिला रहा है।” बीरबल ने उत्तर दिया- 


... या आप ने मेरी माता से पहले कुत्तेको नहीं खिलायाथा १” 


बादशाह ने उत्तर दिया-“मैं तुम्हारी माता को नहीं ह 
उस काछी रोटी के लिये कह रहा था /” बीरबल बोला-''मैं 
मरी तो यही कहा था कि रोटी चाहे केसी भी सड़ी गली 
क्ष्यों न हो; परन्तु उसके लिये तो वही नियामत है।” बाद- 
. शाह संतुष्ट हो गया औह उस समय से फिर बीरबल से कोई 
दुसरा मजाक नहीं किया । जी 


“382. 
ओर क्‍या ? कढ़ी 
एक दिन बीरबल को बिरादरी भोज मे जाना था, अतएः 
'वह बादशाह से अवकाश लेकर भोज मे शामिल्ठ हुआ। जर 
आजन करके छौटकर आया तो बादशाहने उससे पूछा“ 
. “क्यों बीरबल ! आज भोज मे कौन२ सा पदार्थ खाये हो ।* 
बीरबल ने पहले तो उस जगह की खुन्दरता का वर्णत किय' 
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फिर भोजन की सामग्री बतल्‍हाने छगा। बह क्रमशः सारी 
चीजों का नाम बतला कर चुप हो गया। बादशाह को इतने 
पर भी सन्‍्तोष नहीं हुआ इसलिये बीरबल से फिर पूछा-: 
“ओर क्या था” बीरबछ याद कर ओर दो चार चीजों का 
नाम बतलाया। परन्तु बात की श्ंखला न टूटी बीरबल 
ज्यो-ज्यों अधिक बतकाता बादशाह बराबर ओर ओर की चुन' 
बाँधे रहता । हरेच्छा से वह बात अधूड़ी ही रह गई, बीच में 
एक ऐसा जरूरी काम आ पड़ा कि दोनों पृथक २ चले गये । 
कई महीने बाद एक दिन वह बात बादशाह को फिर 
स्मरण हो आई अतएच बीरबल की याददास्त समभने के लिये. 
बोला-'“बीरबल ! और ?” बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया- 
“पृथिवीनाथ ! और क्या, कढ़ी ।” बादशाह बीरबल की 
याद्दास्त से बड़ा सन्तुष्ट हुआ और उसे तत्क्षण एक सुन्द्र' 
मोती की माला प्रदान की। दूसरे सभासद्‌ इस बात को 
देखकर बड़े चकित हुए, उन लोगो ने अपनी अकलू लछड़ायी- 
“हो न हो बादशाह को कढ़ी से बड़ा प्रेम है, तभी वो कढ़ी 
का नाम लेते ही खुश होकर बीरबल को मोती की माला दी |. 
दूसरे दिन मोती की माला के लालच से द्रबारी छोग भी 
अपने २ घरों से उत्तमोत्तम मद्ठे की कढ़ी बनवा छाये। उनके 
साथ नोकर भी थे। वे कढ़ी का पात्र सिरों पर लिये हुए खड़े' 


थे। यह दृश्य देखकर बादशाह ने द्रबारियों से इस समारोह... 


. काकारण पूछा-वे उत्तर दिये-“गरीबपरवर ! आपके लिये हम 
.. छोग कढ़ी बनवा कर छाये हैं?” बादशाह उनकी ऐसी मूखेता- 
/. पर बहुत चिड़चिड़ा गया और कढ़ी छाने वालों के हाथ 
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और पैरो में बेड़ियाँ जकड़ने की आज्ञा दी । वह बोला-“ये 
महासूर्ख हैं, केवछ नकल करना जानते हैं। बीस्बल ने जो कढ़ी 
का नाम लिया था उसका तात्पय दूसरा ही था। बादशाह के 
ऋध के सामने सबका छक्का छूट गया 'और सबो ने एक साथ 
करवद्ध प्रार्थना कर अपने अपराधों की माफी माँगी । 


नर जु्डु , 


० पतन 


पाला दे ? 


एक दिन बीरबल को जमुना नहाने को इच्छा जाशत 
हुई इसलिये वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्ना- 
नोपरान्त एक जगह आखन बिछाकर रुद्राक्ष की माला 
जपने छूगा। उसी .समय हवा खोरी से छोटकर घूमता २ 
घड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुँचा। वह घोड़े से 
डतर पड़ा और बीरबल से बोला-“बीरबल ! मुझे मा रा 
दे |” बीरबल बड़ा छाल बुककड़ था, वह तुरत ताड़ गया 
कि बादशाह छुअर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुँह से 
'तो कुछ न बोला परस्तु उसी समय अपना दुपट्टा 
नदी के जर में छोड़ दिया-बादशाह यह देखकर फिर बोला- 
*द्वीरबल | देखो दुपद्टा बहता है ।” अब बीरबल को ओसर है 
मिला वह तुरत बोल उठा- पृथिवीनाथ ; बहने दो ।”? 

बादशाह बीरबल के हुअथिक उत्तर को समझ कर बड़ा _ 

नाराजहुआ और भकुटी बद्लऋर बीरबल से पूछा-- क्यो बीर- पु 
बल। तूँ हँसी हँसी मे मेरी बहन माँग रहा है?” बीरबल बोला- 
“चूथिचीनाथ ! आप भी तो हमारी माँ माँगते हैं ।” बादशाह 
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जरा नरमा कर फिर बोला-“मेंने तेरी माँ कब माँगी है, क्‍या 
मेने किसी का नाम लिया था ??” 

बीरबरू ने कहा-“गरीबपर वर ! मेंने आपके बहन का 
नाम कब लिया था और कब उसे माँगा था। मैंने तो आपसे 
केवल दुपट्टा बहने देने की अं करी थी। आपकी बहन मेरे 
बहन के समान है। में उसका नाम अपनी ज़बान पर कैसे ला 
सकता हैं।” बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं 
मिला अतएव खामोश रह गया। 


(5-3 
भाग्य बड़ी है कि उद्योग 

एक दिन बादशाह ने अपने द्रबारियों से भरी सभा में 
पूछा-“भाग्य बड़ी है वा उद्योग ।? सब द्रवारियों ने एक 
मत होकर बतलाया-“'पृथिवीनाथ द्योग बड़ा हे?” 
परन्तु बीर्बछ की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से 
अकेला होकर बोला-“महाराज | मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी 
है।” बादशाह ने बीरबल से पूछा-“यदि उद्योग न किया 
 ज्ञाय तो भाग्य क्या कर सकती है, भा उस मनुष्य को जो 
भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है ?” 
बीरबल ने उत्तर दिया-“चाहे कोई कितना ही उद्योग क्‍यों 
न करे, परन्तु जो बात उसके भाग्य मे छिखी न होगी, कदापि 
नहीं मिल सकती | यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता 

. मिलनी चाहिये ।” क्‍ क्‍ 
एक द्रबारी को बीरबछ की यह दलील बहुत खटकी 
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और वह बादशाह से निवेदन कर बोला- पृथिवीनाथ | 
जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता भाल॒म है तो 
इसका कोई सबूत भी होगा | बादशाह ने रद बीरबल से 
पूछा-“हाँ बीरबल ! इस बात का कोई सबूत दो ।” बीरबल 
बोला-“पृथिवीनाथ ! यह कोई ऐसी बैसी बात नहीं है जो 
कोई गाँठ में बाँधे फिर रहा हो ओर तुरतः खोलकर दिखला 
दे, आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में खिद्ध कर के 
दिखला दूँगा ।” उस दिन का काथ्य समाप्त हुआ और छोग 
अपने २ घर गये। 

... एक दिन बादशाह को जमना में शेर करने की इच्छा हुई 
अतपव कुछ द्रबारियों को साथ ले एक खास नोका पर बैठकर 
यमुनाजी में जल विहार करने लगा-बीच द्रिया में पहुँच कर 
फिर उसे भाग्य और उद्योगवाली बात स्मरण हो आई, उसने 
बीरबल से कहा--“'क्यों बोरबल ! अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने 
आया की नहीं-“बोलो उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो 
वा नहीं ?? इस बार भी बीरबल ने पहले हीसखा उत्तर 
दिया | बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ गया और 
-तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जरूके मध्य 
में छोड़ दिया और बोला-“अच्छा बीरबल ! यदि अपनी भाग्य 
की प्रधानता से तू एक मास के अन्तरगत यह अँगूठी मुझे न 

मिला सकेगा तो तेरी गदन उड़ा दी ज्ञायगी ।” 

बादशाह के उस आकस्मिक कोप से खब लोग थर्स 
गये । सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमना जी का जल 
बहुत गहरा है। यहाँ से अ्रैगूटी का मिलना असस्पव हो 
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नहीं बढ्कि नितान्त असम्भव है । अब बीरबल की जान नहीं 
बच सकती, परन्तु बीरबर ने कुछ जवाब नहीं दिया । वह 
चुपचाप बैठा रहा | नाव किनारे पर आ रूगी। घर लोटते 
समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियोँ की पहरा 
चोकी बाँध दो ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अँगूठी को 
जरू से बाहर न निकाल सके । 

बीरबल प्रारव्ध के भरोसे चुप्पी साधकर बैठा रहा | जब 
सत्ताइस दिन व्यतीय हो गये ठो बादशाह ने बीरबल से पूछा-' 
क्यो बीरबल अँगूठी मिली !? बीरबल ने इन्कार किया। तब 
बादशाह ने कहा--“देखो बीरबल ! अब भी उद्योग की प्रधानता 
स्वीकार करलो में तुम्हे माफी दे दूँगा।” बीरबल ने उत्तर 
दिया-नृथ्वीनाथ ! भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक 
सकता, मशरू मशहूर हे-“घड़ी में घर जले नो घड़ी 
भद्रा ।” अभी तीन दिन का समय ओर है इतने में तो कितना 
 उलर फेर हो सकता है।” बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में 
और भी आहुति पड़ गई, वह एक दम क्रोधित हो गये । 
... जब अवधि का दिन बीत गया तो चोथे दिन फिर बादशाहने . 
बीगबलसे अपनो अँगूठी माँगी । बीरबलछ ने कहा-“पृथ्वीनाथ : 
मेरे भाग्यसे आअँगूठी नहीं मिल्ली |? बादशाह क्रोधित होकर बोला- 
“तबमरने के लिये प्रस्तुत हो जाओ |” बीरबल तो पहले से 
ही कमर कस चुका था, वह बादशाहके सामने निर्भय खड़ा हो 
गया। उसकी मस्क कसकराबाँध दी गई । बीरबल की दशापर 
बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले-“बीरबल ! अब भी 
मोका है, तुम उद्योग की प्रधादता स्वीकार कर लो, में तुम्हे 

श्र 
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माफ कर दूँगा।” बीरबल ने उत्तर दिया-““गरीबपरवर ! 
मरते को मारना अच्छा नहीं, आप तुरत मुझे मारे जाने 
की आज्ञा दीजिये ।” बादशाह ने कहा-अच्छी बात है, तब 
तो आगे ही आ रहा है।” क्‍ 

बादशाहने वधिक को बीरबल को फाँसीघर ले जाने की आज्ञा 
दी | वह घर मकान के चोक के पास ही बना हुआ था। 
वीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबड़ा ठठी क्योंकि बीर- 
बल।के समय में सबको रामराज्य था| नराज़ा का जुब्म प्रज्ञा 
पर चलने पाता था और न भ्रज्ञा का राजा पर। सबके चेहरे 
थर मुरदनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलीन 
सुख किये सब कार्य कलाप देख रहे थे, वे अब अपना धेैय॑ 
कायमन रख सके ओर सबके सब खुसक खुसक कर रोने रूगे । 
बौरबल फाँसी के तख्ते पर चढ़ाथा गया | नियम के अजुसार 
चधिको ने बीरबल से पूछा-“आप की अन्तिप्र इच्छा क्‍या है, 
डसको पूरी करने के लिये दुस मिनट का समय और दिया. 
..._ जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक. 
 फ़कीर प्रगट हुए। उनको आते किसी ने नहीं देखा था 
जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़ कर प्रगट 
हुए हो। फकीर ने. कहा-“बीरबल ! यह तुम्हारे फाँसी का 
समय है अतएव मरने से पहले एक पुरय कम करता जा। 
यह सखबेरे सबेरे. का समय है और मुझे भूख बहुत रूगी 
है इससे तू मेरे भोजन का प्रबन्ध कर | इससे बढ़कर दूसरा 
दाव नहीं है, सा सदा ऐसे लोग कहते आये हैं। में मछली 
खाना चाहता हैँ, इसलिये एक अच्छी मछली पका कर खिला 
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ओर मुरू क्षुघधित का आशोर्चाद ले ।” 

. बीरबल बडी असमंजस में पड़ गया एक तो मरण काल 
दूसरे फक्कीर की याचना सो भी मछली । वह बोला--“शाह 
साहब ! आपको ज्ञात होना चाहिये कि में एक कुलीन ब्राह्मण 
है; हमलोग अपने चोके में मछुली माँस का प्रयोग नहीं 
करते फिर आपको क्योंकर खिलाऊँ |! फक्कीर बोला-“यह 
सब सही है, परन्तु यदि तू इस मरणकाछ में मेरी छुथा 
मिटायेगा तो इस पुरय से तेरा बालूवच्चो के सहित कल्याण 
होगा । वहाँ पर उस समय जितने कोग एकत्रित थे सभो 
ने बीरबल से फक्कीर की इच्छा पूति का अनुरोध किया। 
कुछ काल तो योही बात चीत मे दर गया अन्त में मत 
विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोडनी पड़ी । 

एक आदमी बाज़ार जाकर एक महल्लाह से एक खूब 
मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया । जब डस मछली 
को बीरबल छूड़ी छेकर चीरने बैठा तो - उसके पेट में 
कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी, उसका संपूर्ण पेट काटते ही _ 
बादशाह की वह जलरूमें फेकी हुई अँगूठी बाहर निकल आई। 
बादशाह अपनी खिरकी से गरदन निकाल कर बीरबरूू 
की फाँसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल 
एक मछली फाड़ रहा है, परन्तु उसके और उस फकीर के. 
अन्तर्गत क्या क्या बाते हुई' इसका उसेकुछ सी गम नथा। 
बीरबल उस अँगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया ओर 
शाह साहब को देखने रूगा। वे उसके खड़ा होने से पहले. 
ही अस्तर्ध्यान हो गये थे। 5 
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वीरबल ने एकत्रित मंडला से कहा-“आप लोगों की 
अनुमति प्राप्त कर में एक बार पुनः बादशाह से मिलना 
चाहता है, कृपाकर मुझे फिर बादशाह के समोप ले चले । 
उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुये 
अवश्य देखा था पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था | ये 
. बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह 
के पास छे गये। बीरबछ को अपने समोप आते हुये 
देखकर बादशाह ने अज्॒मान किया-“हो न हो बोरबल 
डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के छिये मेरे 
पास आ रहा हो परन्तु अब में अपनी आज्ञा भंग न 
करूँगा | इसी लिये इसके पहले ही मेंने उसे कई बार मौका 
दिया था, परन्तु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया ।” 
बीरबल पास पहुँचकर बादशाह को सलाम किया। तब 
बादशाहने कहा- “बीरबल ! अब तुम्हारा प्रयास करना तथा है 
इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो परन्तु. 
.. में अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूँगा । बीरबलने कहा-“ प्रश्भु ! जरा 
पहले मेरी बात झुन ले; मैं उद्योग को प्रधानता मानने नहीं 
आया हूँ ।” बादशाह ने कहा-“अच्छा कहो ।” तब बीरबल 
बोछा-“आपको अंगूठी देने आया हैँ इसे पहन लीजिये।” 
बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राज 
मुहर वाली अंगूठी थी। उन्हे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे 
उसे जमुना के अगाध जल में फेक आये थे। कई बार 
खूब उलद पलट कर देखा जब उसके निस्वत कुछ 
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सन्देह न रहा तो बोले-“बीरबल यह अँगूठी कैसे प्राप्त हुई!” 
बीरबल ने ज़वाब दिया-“गरीबपर वर ! मेरा प्रारब्ध घसीट 
लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबलने बादशाह 
को खुनाया | बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और दस 
हजार मुहर, एक खुन्दर बस तथा कई बाहन पुरस्कार में 
दिये। उसके घर वालो को भी सुन्दर २ वस्त्र दिये गये । उप- 
स्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध को 
प्रबललता स्वीकार कर ली । 


सण्न्‍्मन्‍ के 50५ 9 €ै") ०-क-_« 


बादशाह ओर कवि गंग 


एक दिन बादशाह जनाने महरू में गाना खुन रहे थे 
उसके कुटुम्ब की सारी स्त्रियाँ उपस्थित थीं। वहाँ पर खिचा 
बादशाह के दूसरा कोई मर्द नहीं था । यह ज्ञुमावड़ा बादशाह 
की बेगमों के मत से हुआ था। उनका विचार था कि 
बादशाह प्रेम मे फाँसकर कुछ दिनों तक महल में रक्‍खे 
जायेँ। उनका उद्योग भी कुछ २ सफल होते दिखलाई 
पड़ा, बादशाह उनके प्रेम में फैस गये। एक बेगम जिसका 
कोकिल कंठा नाम था, सब के अन्त में एक वियोग 
मिश्रित गजल गाना शुरू किया। उसकी ऐसी दीनता 
भरी गज़रू से बादशाह पिघक गये ओर उससे पूछे 
४इस गाने से तुम्हारा क्‍या तात्पय है ?” बेगम ने कहा- 
“प्रभु आपका अधिकतर समय लड़ाई ही में बीतता है 
और यहाँ हम घर मे पड़ी २ आपके वियोग की एक एक 
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घड़ियों को वर्ष के समान काटती हैं । प्रभु क्या यह अनुचित 
नहीं है ? में अपने हृदय की गवाही अपने मुख से कहाँ तक दें, 
उसे या तो हमारा मन या अन्‍्तर्यामी ईश्वर ही ज्ञान 
खकता है। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय 
आप कितने समय के बाद लड़ाई से फुरसत पाकर महू में 
. आये हुए हैं !” अब यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको 

हमे छोड़कर ज्ञाना उचित नहीं है । 

बादशाह ने कहा-“बेगम साहिबा ! आप समभती हैं कि 
में एक लड़ाई ही के काम से बाहर रह जाता हैँ परन्तु दर- 
असल ऐसा नहीं होता, लड़ाई में तो कभी २ ज्ञाने का मौका 
लगता हे। जो में अपनी पभ्रज्ञाओं की देखरेख न करूँ तो भरता 
इतना बड़ा साम्राज्य कभी टिक सकता है, मेरी अपकी्ति 
संसार में फेल जावे । दो चार दिनों की तो तुम्हारी प्रार्थ- 
नाएँ भले हीस्वीकृत को ज्ञा सकती हैं। परन्तु एक सार, वा. 
थे मास को गुंजायश नहीं है। मेरी अयोग सेवाओं से चिढ़कर 
मेरे सर्दारऔर शाहजादे मुझ से गद्र मचा सकते हैं, किर में 
कितनी कठिनाई में पड़ जाऊँगा; क्या कमी इसपर भी विचार 
दोड़ाती हो ? हाँ इतना भले ही कर सकता हूँ कि जो 
समय राजकीय कामों से बचाकर शिकार आदि मेँ 
लगाता हैँ वह तुम्हारे पास हो रहकर बिताऊँगा। अब 
इससे अधिक ओर क्या चाहिये।” 

“ बादशाह करे ऐसे रूखे उत्तरसे सकुचाकर बड़ी बेगम साहिबा 
ने कहा-“प्रशु आप सारी बातें भलेही सही २ कहते हो, परन्तु 
किर यह भी विचार करें कि हम घर में रहने बाली वेगमों 
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का दिन रात केसे कटे क्या! हम पशु के समान बँधी पड़ी 
रहे ?? तब एक दूसरो बेगम बाली-“प्रश्ु ! आपकी न्याय 
प्रियता सब पर विदित है, आप अपने छोटे से छोटे कम- 
चारियां की प्रार्थनाएँ खुनते हैं तो क्या कारण है कि हम 
लोगो की न खुनेरे, चाहे जो हो आज तो हम आपको यहाँ 
से हिलने न देगी, आगे हमारा प्रारब्ध जाने। सेखों 
करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिये आप 
केसे जायेंगे । तीसरी बेगम मुखकराती ओर नेत्रों का बाण 
चलाती हुई बेली-“आप लोग भी क्या हैं ? हमारे स्वामी 
अपनी दयाछुता के लिये विश्व विख्यात हैं, ये अब हमारी 
प्राथनाओं की मानकर आज़ से हम होगों का साथ छोड़ कर 
कहीं न जायँगे; यदि तुम कछोगों को मेरी बातों का विश्वास 
न हो तो में शत छगाने के लिये तय्यार हूं । जिसका जी 
चाहे मुझसे आकर हाथ मारे । चोथी बेगम हाव भाव दिख- 
. छाकर बेली-“ बहनो ! स्वामीजी तो नाहीं करते ही नहीं हैं 
आप लोग इतना आश्रह क्‍यों करती हैं, मौन्यं स्वीकृति लक्ष- 
णम्‌ ।” उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना हे । 

बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव साव में 
बँघ गये, किसे क्या उत्तर देना चाहिये इसका उन्हें कुछ: 
भी ज्ञानन रहा ओर विवश होकर बाले-“बेगमों | आप छोगों 
के प्रेम से में गदगद हो गया हैँ ओर आपको थकीन दिलाता 
हैँ कि अब तुम्हारे पास ही रहँगा।” बादशाह के मुख से 
इतना निकलना था कि बेगमें प्रसन्नता से उछुझने रूगीं 
और उनके बहुतेरे नये नये नखरे और हावसाव होने रूगे । नित्य 
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के नये नये प्रेम ओर नई नई मनबह॒लरावब की बातों से बादशाह 
का मन ऐसा लग गया कि उन्हे अपने दरबार तक की खुश 
बुध न रही, राज में क्‍या होता है और क्या नहीं इसकी 
कुछ भी चिन्ता न रही | कई महीनों का समय इसी प्रकार 
गुजस्त होगया, परन्तु चिचारे दरबारियों को बादशाह की 
खोज करते ही बीत गया; उन्हे यहाँ तक भेद न मिला कि 
आखिरश बादशाह किस पर्दे मे जा छिपे हैं। जनाने भें रहने 
का तो हवा भी नहीं लगने पाई- थी। इधर राज्य में 
गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न होगई। ऐसी दशा में 
द्रबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने रूगा । 

बेगमे दरबारियों से बड़ी सतक थीं, वे सब पहले ही 
से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद द्रबारियों 
कोन मिलने पावे नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को 
उद्यत हो ज्ञायंगे ओर कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को 
हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जायेगे । बादशाह प्रेम 
पास में ऐसे जकड़ गये थे कि उन्हे इतना भी गम नहीं था कि 
कहाँ सुबह हो रहा है ओर कहाँ साम। ब्रेगमों को अन्य 
. दरवबारियों से तो उतनी चिन्ता न थी, परन्तु बीरबरू और 
गंग कवि का उन्हे बराबर खटका बना रहता था। उनको 
विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी 
प्रकार से बादशाह का महल में होना बिदित हो ज्ञायगा क्‍ 
तो ये हाथ मारकार बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर 
निकाल ले जायेंगे। इसलिये उन्होंने अपनी सहचरियाँ 
ओर पहरे के सिपाहियों को खूब. सावधान कर दिया था 
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इतना ही नहीं उनको अच्छी चरोकसी के लिये छिपेतोर से 
कुछ अधिक बेतन भी देती थीं और उन्हें हुक्म दे रखा था 
कि कोई भी मर्द महरू के भीतर प्रवेश न करने पाये । 

जो काम बादशाह के करने का था चह सब रुक गया। 
बाहर बाहर से कितने ही राजदूत आये, परन्तु उन्हें गद्दी 
खाली मिली। इस घटना को देखकर थे बहुत ही चकराये 
इधर नगर निवासियों के चेहरे पर भी कालिमा का पदों 
पड़ने लगा। आज नो दस महीने से बादशाह का शुम हो 
जाना बड़े आश्ययं की बात थी। धीरे घीरे छोगों का 
विचार पलटा खाने रगा | वे अपनी मनमानी करने पर उद्यत 
हुए । दरबारियों को ग़ुप्तचरों के जरिये सारी बाते विद्त 
हो जाती थीं, इसलिये उन्हें भय था कि कहीं बाहरी राजदूत 
कोई नया फसांद न खड़ा करदे | बीरबल ने सोचा कि 
अब बिना बादशाह का पता लगाये अच्छा न होगा | अतएव 
इसका भार बीरबल ने अपने ही सिर उठाया । क्‍ 
.  झुख्य-मुख्य सभासदों की एक प्राइबेट गोष्ठी हुई। सबको 
संबोधन कर बीरबल बोला-“मित्रो ! अब राजका काम सँम- 
छते नहीं दीखता है, कारण कि बादशाह के गायब हो जाने 
का समाचार दूर देशों तक फैल चुका है बाहरों राजदूत 
_टंटा फानने पर उद्यत दिखाई पड़ते हैं।ईश्वर न करे कि 
कहीं से शत्रुओं को चढ़ाई हो जाय; नहीं तो अपने उद्धार 
में बड़ी अड़चन पड़ेगी । ऐसी स्थिति में एक ही शत्रु नहीं 
होते बढ्कि रांज्य के छोम से जो लोग मित्र रहते हैं ये 
भी सत्रु बनकर चढ़ाई करने पर उद्यत हो जाते हैं। फिर इस 
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स्थिति को हम केसे सँमाल सकेगे। इसलिये हमे मुनासिब 
है कि तन मन तथा धन से बादशाह की खोज में कटिबद्ध 
हो जावे | 

टोडरमल नामी एक प्रधान दबॉरी बोछला-“बीरबलर |! मेरी 
अनुमति से आप पहले महल के उन स्थानों का अन्वेषण कर जहाँ 
तक कि आपको महलमे जाने की आजा है ।? बीरबलने कहा- 
“यह में इससे पहले ही कर चुका है; परन्तु जब मेरा कुछ वश न 
चला तो आज़ यह बात आप लोगोंके सामने उपस्थित किया है।” 
यंग कवि बोला-“आप छोगों को विदित है कि में बादशाह 
को देखने के छिये कितना उतावरा हो रहा था, सो कलह 
मुझसे बादशाह का साक्षातकार होगया। माने सूखते विरवे 
पर पानी पड़गया, सबकी आँखे खुल गई । बीरबल ने पूछा- 
“आपने . बादशाह को कहाँ पर देखा था।” गंग ने उत्तर 
दिया-“बह द्काराम बेगम के कमरे में सोये थे।” बीरबल 
ने कहा-“ठीक है, बेगम ने बादशाह को मोहित कर लिया है, . 
भला ऐसी दशा में बादशाह द्रबार में कैसे आ सकते हैं?” 
..गंग कविने कहा-“केवछ पता छगाने ही में मुझे जानपर 
. खेलने की नोबत आ पहुँची थी अब वहाँ से निकाल लाना 
कोई आशान बात नहीं है। बीरबल ने गंग को उसकाते हुये 
कहा-“फिर भी यह काम सिचा कविवर गंग के दूसरे के 
किये हो भी नहीं सकता ।? एक अन्य द्रबारी ने भी कहा- 
“माई यह साधारण पहसान नहीं है, बादशाह को निकाल 
लाने वाले की कीति अमर हो जायगी। कारण कि इससे 
अिगणित छोगों का उपकार होगा। गंगजी तुरत कार्य संपा- 
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दून के लिये अग्रसर होइये ।” गंग बोले-“क्या खूब ! 'जान 
पड़ता है कि आप छोग मेरा ही प्राण छेने को उद्यत हुए हैं ।?? 
खानखाना अबतक चुप्पी खाधे हुये था परन्तु गंग को कच- 
डियाते देखकर बोला-“गंगजी इसमे आपके लिये कोई भय” 
करने की बात नहीं है। यदि बादशाह क्रोधित भी रहेंगे तो 
आपकी तरफ देखते ही पानी २ हो जायँगे | यह कोई साधारण 
काम नहीं है इससे आपको एक बड़ा अहशान मिलेगा ।”? 

गंग बोला--'' क्या आप छोग उन बेगमी को कुछ कम 
समभते हैं. जो बादशाह को अपने प्रेम फाँस मे जकड़ कर 
आज दस महीनों से गुम किये हुए हैं यदि वे मुझसे रुष्ट: 
होकर बादशाह को उढटा स्रीधा समझा देंगी तो बादशाह 
मेरी ज्ञान लेने पर उतारू हो जाय॑ँंगे । मेरे बालबच्चे 
बिलबिला कर बे मौत मरंगे । बादशाह को महल से बाहर 
निकाल छाना शेंर का सामना करना हे ? द 

बीरबल बोला-/गंगज़ी ! में आपको विश्वास दिलाता हूँ 
कि यदि अबकी बार बादशाह उन बेंगर्मों के हाथ से छूटे कि 
समभ लेना कि फिर वे उनके हाथ न लगंगे। इस बार ही 
उनसबों ने उन्हें कैसे फैसा लिया, मुझे तो इसी पर बड़ा 
आएचय हो रहा है ।”” अब राज्ञा टोडरमल की बारी आई वें 
बोले-कविवर ! आपको हतोत्साह होना शोभा नहीं देता; 
यह काम कवियों का ही है कि दूखरों को उत्साह देते हुए 
लड़ाई में सुवयं अपना प्राण भी विसर्जन कर देना। इसके 
अनेकों प्रमाण पुस्तकों में भरे पड़े हैं । छड़ाई में प्राण देकर 
हमारे प्राचीन कवियों ने केवल थोडे से आदमियों की ज्ञीवन 


_अकवर वीरवल विनोद १८८ 
रक्षा की होगी यहाँ तो समस्त भारत को काल की गाल से 
बचाना है। आप थैय से काम छे, कामयावी आपके ही द्वारा 
हासिल होगी । इस भहान पुरय का भागी होना विधाता ने 


'आपही के करम मे लिखा है |” 
बीरबल गंगको प्रोत्साहित करने के लिये फिर बोला--- 


हमारे कवि सप्नाट तो सदासे सूरमा हैं; इस बार न ज़ाने क्यों 
इनका मन कदरा रहा है? क्‍या राज का प्रबन्ध उलटने चाला 
तो नहीं है? हरेच्छा ! भावी बड़ी श्रबछ होती है।” गंग से 
'चुप न रहा गया थे बोले-दीवान साहब अब कुछ न कहो 
आपके बोलने से मेरा कलेजा फड़कने रगता है। आपने कोई 
जादूगरी तो नहीं सीख रक्खी है। या आपकी बाणी में कोई मोहनी 
शक्ति तो नहीं घुसी हुई है। में आपकी बाते सुनते ही आप 
के फेर में आ जाता है। टोडरमल ने कदा-'देखो गंग मोहनी 
'सोहनी कहना तो टाल मटोर की बातें हैं अब आपको अपना 
विचार स्पष्ट कर देना चाहिये या तो हाँ करो वा नाहीं करके 
सारा बखेड़ा दूर कर दो | गंग बोले-“क्या खूब, आप सब 
'छोग एक मत. होकर मेरे पोछे पड़ गये हैं, परन्तु स्मरण 
'रखना कि इस बार प्राण लेने देने की बारी है, जब सर 
'कटाने की दशा उपस्थित होगी तो क्या उस समय भी मेरी _ 
रक्षा करोगे ।? बीरबल ने सबको इशारा किया जिस कारण 
सब सभमासद्‌ एक साथ हामी भरने को तय्यार हो गये । 
..._ बीरबल बोला--“कविवर ! आपका एहसान इस सभासदों 
'पर सबसे बढ़ कर होगा। कया इतने लोगों के कहने पर 
बादशाह विचार नहीं करगे ।टोडरमल ने कहा-'गंगजी अब 
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तत्काल बादशाहको महंल से निकाल छाने का उपाय करो ।” 
गंग बोछा-“मैं दीवान बीरबछ और राजा टोडरमरू प्रभ्ग॒त 
सभी दर्बारियों से आग्रह पूवक निवेदन करता हूँ कि इस 
समय मेरा दिल ओर दिमाग काम नहीं करता है अतएव इस 
समय यश प्रापरि के लिये कोई दूसरा दर्बारी बीडा उठावे। 
मेरी सम्मति में तो ऐेसा आता है कि बीरबल मानसिंह टोडर 
मल ओर खानखाना, प्रभ्भुत कोई भी दर्वारी इस काम का 
भार अपने सिर ले तो अति उत्तम हा ।” राजा टोडरमलः 
बड़ी चिन्ता में पड़ गये उन्होंने विचार किया कि जिस बात 
को हम छांग घंटी परिश्रम कर इतने ऊँचे पहुँचाया था बह 
थोड़े ही में गिरना चाहती है यदि सचमुच में गिरही गई तो 
यह आज की सभा निष्फल हो जायगी। उन्होंने कहा-“'ज्ञो 
काम जिसके करने का है वही उसके करने का असली हकदार 
है। कविवर ! यह काम कवियों का है; इसे कीई दूखरा नहीं 
कर सकता ।? गंग कबि इस बार बिल्कुल निरुत्तर होगयाः 
असल में बात,भी सही थी, सही के आगे हरणक विचार- 
वान पुरुष को कूकना पड़ता है। उसने हामी भर छी और 
बोल।-““चाहे जैसे भी हो अब बादशाह को जनाने महरू से 
बाहर निकाल कर ही दम लगा ।” द द 
समस्त द्रबारी आनन्द्चिहुल हो गये | इस खुशखबरी 
उपलक्ष में सभो ने ईश्वर पूजा करने की सनौती मानी 
इसके पश्चात सभा का काम बन्द्‌ हुआ। छोग दूसरे कार्यों का 
संसार करने लगे | 

उधर गंगकी ओर ही हालत थी । उसने विचार किया कि. 


हि 
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' जो काम मुकेही करना जरुरी है उसमें व्यर्थ आंगा पोछा 
करना उचित नहीं। में इस काय्य को आज ही सम्पादन 
करूँगा | यह राजद्रबार है। शुप्तचर बराबर छऊगे रहते हैं, 
कहीं यह खुराख बेगमोकों छग गई तो फिर. काम होना 
'असम्भव हो जायगा। वे बादशाह को ऐसी शुप्त कोठरी में 
“छिपा देगी कि वहाँ तक मेरा पहुँचना ही कठिन हो ज्ञायगा । 
“फिर एंक कवि की ऐसी युक्ति भी है-- 
#“कोल करे सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल में परलय होयगो, बहुरि करोगे कब |” 

गंग का ऐसा विवश्वार करना भूठा नहीं था वह बेगमों के 
नस नस से वाकिफ था, दूसर स्त्रियों के भेद भावों का पूर्ण 
ज्ञाता भी था। प्रातःकाल ही अपने कार्य साधन का निश्चित 
'कर जब अर्थ रात्रि का अमछा आया तो अपनी पोशाक 
बदल कर भयावनी सूरत बना ली। दिन मे ही एक काला 
घुरका और एक हाथ भर की ऊंची काली दोपी सिलया कर 
दुरुस्त करवा लिये था। जब मध्य रात्रि आई तो बुरका और 
टोपी को धारण कर हाथ में एक मोटा सा रूद्ठ बाँध घर से 
'बाहर निकला । एक हाथ में माला भी लरूटक रही थी। उसने 
अपनी सूरत राक्षस की बनाई थो। रास्ते में छोगां से 
साक्षातकार न हो जाय इस भय से हटता बढ़ता निर्धारित 
स्थान की तरफ अग्रसर हुआ । जनाने बाग के द्वार पर पहुँच कर 
आया पीछा सोचने गा । उसके मनमे यह समाई कि अगर 
सदर फाटक से चलता हूँ तो निश्चय है कि पहरे वालों से 
झुडमेंट हो ज्ञायगी । अतएव गुप्तद्वार से चलने में हो! कल्याण 
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दीख पड़ता है । तद्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। ' 
रात्रि का चतुर्थ पहर था-छुकते छिपते वह एक ऐसी जगह 
ज्ञा पहुँचा जहाँ से हहका प्रकाश बाहर को आ रहा था। 
बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातूंन कर रहा था 
उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चोंकी थी | बादशाह 
का आनन्द उपभोग देखकर गंग चकरा गया। और मन ही 
मन सोचा-“भसला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा 
इन्द्रभवन का उपभोग त्यागकर दुनिया के बखेड़ी में फैँसकर 
जीवन व्यतीत करेगा। किसीके आनन्द में बाधा पहुँचाने से 
बड़ा भाश्िचित रगता है, परन्तु क्या करूँ में तो कतव्य 
की बेड़ी पहन चुका हैं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही 
पड़ेगा । फलदाता ईश्वर है उसे जो पसन्द होगा कफरेगा। 
ऐसा संकल्प विकल्‍प कर अपने मनको भली-भाँति पक्का 
कर लिया फिर खिड़की के समीप पहुँच कर एक गहरी रूल- 
कार देकर बोला-“ऐ बादशाह ! तू अभी तक अपने को मजुष्य 
समभकर अचेत पड़ा है; परन्तु बाहर के छोग तुझे घोड़े और 
गदहे की उपाधि चितरण कर रहे हैं, क्या तुके इसका भी 
कभी ध्यान आता है, मोका है अब भी सँभरू जा ।?? इतना 
कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा, उसके भागने 
की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दोड़ाक 
क्यों न होता परन्तु उसका हाथ नहीं मार सकता था । बादशाह 
भीतर से पुकार कर बोले-“अरे कोई है, इस नालायक को 
. अभी ज्ञान से मार डालो ।” बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात 
कवि का शब्द्‌ ज्ञात था उसकी आवाज़ से उसने मंगका होना 
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निश्चत किया और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी 
समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया यह 
उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भरो भाँति से जानते 
थे कि इस स्थानपर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं 
भरता कोई मनुष्य केले आ सकता है। उधर विचारा 
गंग प्राण छेकर भागा तो सही परन्तु फिर भी चोौकीदारों 
की हद से बाहर नहीं जा सका; आखिरश पकड़ा ही गया। 
चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग हैं, इनका यहाँ 
आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा 
होता तो हम उसे मार डालते; परन्तु इनको मारना उस्दे हम 
लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीच छोड़ दिये । 
विचारा गंग केद कर लिया गया, बादशाह क्रोध से तम 
तम्माया हुआ महू से बाहर निऊला, बेगमों ने हरचन्द उन्हें 
_ शोकने की कोशिश की परन्तु किसी की एक न खुनी । कवि गंग 
की घोड़े और गदहे बाली उपमा उनके मनमे उबलू रही थी । 
बेंगमों को अपने द्रब्ारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगो 
हुई ओर वे उन्हे छाखों प्रकार की बद्दुआयय देने लगीं । 
अन्त में यह जानकर उन्हें कुछ तसलली हुई कि जिसने 
हम लोगों के रंग मे मंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला 
है उसका प्राणद्रड की सजा मिलेगी ओर आज़ से सबपर 
विद्ति हो जायगा कि ऐसा कर्म करने वाले की केसी दुर्गति 
होती है। दरबारियों का जब बादशाह का बेगमों के फन्‍्दे से 
छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का सम्राचार मिला .. 
तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए । 
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बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर 
में अपने प्रगट होने का ढिढोरा पिदवा दिया जिससे 
प्रजावर्ग में आनन्द्‌ की वर्षा होने छगी और अत्याचार यानी 
बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न होगया | 
दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दरबारी 
गण ओर प्रज्ञावर्ग के छोग आ आ कर द्रबार को भरने लगे। 
यादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिराजे। इतने दिनों 
के पश्चात आज बादशाह को छोगो ने सिंहासन पर आरूढ़ 
देखा । लोग बादशाह को सलाम कर करीने से अपनी २ 
जगहों पर जा बेठे | बादशाह से रुख मिलाने की किसी 
में शाहस न थी, सबका सिर नीचे को मुका हुआ था। 
इसी बीच सिपाही लोग गंग कवि को राजि वाली पोशाक में 
बाँधकर द्रबार में ले आये। गंग को प्रोत्साहन देकर भेजने . 
वाले दीचान प्रभ्त सभी दबारियों ने गंग के निराले ढंग को 
देखा । वे मनही मन ईश्वरसे उसकी खेर मनाते हुए सुअवसर 
की प्रतीक्षा करने रंगे । वे तन मन से उसकी जीवन रक्षा 
करने के छिये तत्पर थे। क्‍ 
बादशाह गंगकों न पहचान कर बोले--“में क्या देख 
रहा हूँ; क्या यह कोई प्रत वा पिशाच तथा भूत तो नहीं है ?” 
तब गंग कवि को खुअबसर मिला और यह बधा बँधा कुक 
कर बादशाह को सलाम किया। सलाम करते समय उसकी 
लम्बी दोपी ज़मीन पर गिर पड़ी जिससे उसका चेहरा 
साफ साफ दिखाई पड़ने छगा। बादशाह गंग को देखकर 
पहचान गये ओर बोले-गंग ! तुमने किस अधिकार से 
श्ेः द 9 
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रात्रि के समय मेरे जनाने महल में प्रवेश किया था: 
तुम्दारा कसूर प्राण द्‌रड पाने का है।” गंग छाचार था, उसने 
अपने मुख से कुछ भी उत्तर न दिया। बादशाह की थाज्ञा 
पातैही बधिक उसे कतछ करने के लिये म्यान से तलवार 
निकाल कर सामने आये। क्‍ ' 
गंग अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिनने छगा; फिर उसका 
ध्यान उन दरबारियों की तरफ गया जिनकी रूपा से वह 
इस दशा को प्राप्त हुआ था। वह बारी बारी सबके मुख की _ 
तरफ फिरकर देखा। इशारे से हरचन्द छोगों को अपनी 
सहायता के लिये प्रोत्साहित किया; परन्तु प्राण जाने के भयसे 
सहायता करने की कौन कहे कोई सिर उठाकर उसकी तरफ 
देखा तक नहीं। बादशाह गंगकी सारी हरकतों का मनोमन निरी- 
क्षण कर रहे थे; आखिरकार उनसे न रहो गया ओर गंग 
से बोले-“गंग ! तू आज यह कौन सा ढोंग निकाला है द्रबार है 
है या तमाशें का घर । गंग से रहा न गया; कल की सभा के हे 
परामर्श दाताओं की काली करतूत उसे सूछ की तरह बेघ हे 
रही थी। अभो कव्ह तो वे उसे विमानारुढ़ कर सदेह स्वर हे 
पहुँचाने पर तुले हुए थे और आज किसी के मुख में छेद हो नहीं. 
' दिखाई पड़ता । ऐसा प्रतीत होता है कि अगली बातों से इन्हे 
कुछ भी परिचय नहीं है। जब मुफे काल के गाल में ज्ञाना _ 
ही है तो इन्हे भी विश्वासघात का मजा चखाकर जाना 
चाहिये ताकि सबको आगे के लिये मेरा सबक याद्‌ रे। : 
कवि गंग द्रबारियों की तरफ हाथ का इशारा करके - 
. बोला--“पृथ्वीनाथ ! इन्हीं दरबारियों की काली करतूतों के 
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कारण आज़ में इस हुगंति को प्राप्त हुआ हैं, इसमें इन सबो 
का सारा अपराध है ।फिर उसने सब के सामने प्राइवेट सभा 
का होना ओर उसमें छोगों -का उसे उभाड़ कर सेजना 
आदि २ बात एक एक कर कहना शरू किया । 
गंग कवि को बातों से बादशाह को बड़ा कोतूहल हो रहा 
था, इस पर तो वे खिलखिला कर हँस पड़े जब कि गंग 
द्वारा उसे माल्रम हुआ कि द्रबारी लोग कदह की सभामें उसे 
बचाने का कस्द करके अब मुँह से चूं" तक नहों बौलते । 
बादशाह ज्यों ज्यों गंग कवि से उसकी कहानी खुनते 
गये त्यों त्यों उनके क्रोध में कमी आती गई। अन्त में 
' वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदरड की सजा रद्द करदी 
ओर उसके कर्तव्यों को उपकार को दशिसे किया जाना समझ 
कर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किये। बादशाह ने कहा- 
“देखो कविवर! मेरी बाते गठिया कर रखलो; जो लोग 
मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने वादे के सच्चे नहीं निक- - 
लते । इसलिये किसी की मीठी मीठी बाते सुनकर उसके फेर 
मे तबतक नहीं आता चाहिये जबतक कि उसका दिली भाव 
न समभ में आ ज्ञाय ।” क्‍ 
बादशाह को अपने द्रबारियां की धूतंता से कुछ खेद सा 
उत्पन्न हो गया था इसलिये उनकी तरफ इशारा करके बोले-- 
“आप लोगो ने इस बिचारे. वृद्ध को मरने के लिये तो भले 
ही उसका कर काम निकाल लिया, परन्तु उसके छुड़ाने का 
किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया क्‍या तुम्हे यही करना 
यथोचित था।” 
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* बीरबल बोला--“पृथ्वीनाथ ! हम लोग कविवर के बले 
आधारी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जानपर खेलकर हज्ञारों की 
पराणरक्षा की है। हम इस बात से भल्ली भाँति परिचित हैं कि 
आय परिणामदर्शी हैं, इसलिये उन्हे मरने न देंगे । यदि बीच 
में हमलोग आप से कोई छेड़ छाड़ करते तो आपको क्रीधाग्नि 
और भी भड़क जाती, फिर उस समय हमछोगों के संमाले 
न सँमलती, इन्हीं सब परिणामों पर दृष्टिपात कर 
सब लोग खामोश रह गये।” फिर यह काम समाप्त कर 
बादशाह पिछड़े राजकीय कामों के करने में तत्पर हुए ओर 
पहले के समान बराबर दर्बार में उपस्थित होकर सारे पिछड़े 
हुए कामों को थोड़े दिनों में ही सैभाल लिया। दर्बा रिया की 
इस चातुष्य॑ंता से,आतंक फैलाने वालों का शिर नीचा होगया। 
सबसे प्यारी वस्तु | क्‍ 

एक दिन बादशाह जनाने महरू में अपने सबसे प्रिय. क्‍ 
ब्रेगम से कुछ बात कर रहा था। बांत बात में कोई ऐसा... 
विषय आगया जिससे कि वह सिरसे पेर तक बेगम से 


पफिरिन्ट हो गया ओर उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम हे 


लक महल खाली कर दो । बंगम विचारी ने यद्यपि बादशाह 
के गुस्से को शानन्‍्त करने के लिये बहुतेरा प्रयास किया; परन्तु 
सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महरू से 
बाहर चले गये। बेंगम भय से थरथर काँपने रूगी | जब 
अपने बचाव के लिये बहुत मूड़मार कर भी कोई युक्ति न निकाल 
सकी तो उसका ध्यान बीरबछ की तरफ गया । उसने दासको 
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भेजकर चुपके से बीरबछ को महलरू में बुछ्वाकर अपना सारा 
हाल कह सुनाया | बीरबल उसे एक मुप्त परामर्श देकर तुरत 
महरू से बाहर आया और फिर दर्बार के कार्मो को इस ढंगसे 
मोन होकर करने रूगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। 
जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रहगया तो बेगम ने 
कुछ सामानों के अलग अछहूग कई गद्दर बाँधकर बादशाह को 
बुलवाया। जब वे आये तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय 
बिनय किया; परन्तु फिर भी बादशाह का मन पढ्टा नहीं 
खाया। ये बोले-/“अब समय नहीं है, रूर्य्यासत हो रहा है 
अतएवं अपनी प्यारी सामश्रियाँ को छेकर फौरन मकान 
खाली करदो।” बेगम बोली-“स्वामी | जबआप मुमे त्यागते 
ही हैं तो मेरी एक अन्तिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती 
हूँ कि इस जुदाईके समय मेरे हाथ से एक गिरास शर्बत पान 
करले। अब जब मेरा सोभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब॑ 
न मुझे आपका दशेन मिलेगा ।” स्त्रियों की मोहनी भी क्‍या 
है, बादशाह बेगम के जाल में फैस गया । क्‍ 
.. बेगम एक प्याले में खूब अच्छी सराब भर छाई ओर बाद- 
शाह को अपने हाथों से पिछा दिया। थोड़ी देर में बादशाह 
. शराब की नशे में ऊँ घने लगा । बेगम पहले ही से अपने नोकर _ 
को सावधान कर चुकी थी, वे बादशाह को ले जाकर एक 
पालकी में खुलां दिया | फिर बेगम भी एक दूसरो पालको में 
सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चलो गई। 
वह बादशाह को एक परलँग पर खुलाकर आप सुवयं उसकी 
पहरेदारों करने छूगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद 
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खुली और नशे का फोका टूटा तो अपने को एक अपरिचिव 
स्थान भे पाया। उन्हे सन्देह हुआ-“क्या में स्वप्न देख रहा है?” 
बेगम सामने पंखा कल रही थी बादशाह ने उससे पूछा- क्या 
तुम बतलछा सकती हो कि में इस समय सोया हैँ अथवा जाग 
रहा हैँ ।” बेगम ने उत्तर दिया-“स्वामीनाथ | पहले आप सो 
रहे थे, परन्तु अब सबेरा होने पर आपकी निद्रा भंग हो गई 
हे। उठिये हाथ मुँह धोकर नमाज पढ़ लीजिये । बादशाह 
बोले-“पहले बतरछाओ कि यह किसका महरू है ओर हम कहां 
पर आये हुए हैं ।” बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड्कर कहा- 
“प्रभु | यह आप की सखुराल यानी मेरे पिता का घर है । में 
भी आपकी भाज्ञा पालन करने के लिये यहाँ पर आई हैं।” 
बादशाह ने फिर पूछा-“तब में केसे आया ।” बेगम ने उत्तर 
द्या-“स्वामी ! आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सब. 
से प्योरी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ ।” में ईश्वर 


की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर से ही नहीं बिक के 


समस्त ससार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। 
इसलिये में आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ।” 
बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दयाद्व हो गये 
ओर उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल... क्‍ हे 
भेट सबकी राजी कर सास ससर की अनुमति से उसी... 
दिन बेगम के सहित अपने नगर को लोट आये। 

. कुछ दिनो के बाद जब फिर बेगम और बादशाह मे भली 
भाँति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात 
बादशाह के ध्यान में आ गई; तुरत बंगम से पूछा-/प्रिये | क्या ._ 
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तू बतछा संकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से 
मुझे अपने पीहर ले गई थी ।” बेगम ने उत्तर दिया-/स्वामी ! 
वह आपके चतुर दीवान बीरबरू की सम्मत्ति थी। 
उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं ।” बादशाह 
- बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिवे। 


““>'बश5> 839० 
दीवान ओर काना नाई 


एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिये 
निकला था । घूमते २ वह एक ऐसे स्थानपर जा पहुँचा जहाँ 
कि एक अमीर एक युवती कन्यापर बलात्कार करने की चेष्ठा: 
कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और 
यौवन को देखकर चह यबन मोहित हो गया था । वह बहुत 
दिनोसे उसे फाँसने की चेष्ठा मे छगा हुआ था, परन्तु वह उसे 
अपने पास नहीं फटकने देतों थी ।आज अचानक किसी प्रकार 
उधर आ पड़ी थी इसलिये वह अपने कल्ुषित हृदय की अग्नि _ 
शान्त करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका 
. के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहाँ जा पहुँचा । 
बीरबछ की पोशाक मुसलूमानी ढंग की देखकर उस 
. यबन ने सुसूूमान सममकर बीरबल से बोला-“महाशयजी ! 
.. आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं यदि आप में कुछ भी मजहब 
का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी 
स्त्री है, यह एक हिन्दू के बहकावे में आकर उसके साथ 
जाना चाहती है, ओर पूछने पर अपने को हिन्दू बतछाती है। 
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यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीट कर अपने 
घर ले जाऊँ। में एक नामी रईस है, शायद आपने सरदार 
खाँ का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी 
यहाँ से करीब ही है।” 

बीरबल ने कहा-“'सच है; मुसलमान के नाते में आपकी 
मद्द्‌ करने को उद्यत है, परन्तु इस परिश्रम के लिये मुर्के क्या 
पुरस्कार दोगे ?? सरदार खाँ ने कहा-'में अधिक कुछ कहना 
पसन्द नहीं करता, परन्तु आपको इतना बचन अवश्य देता हूँ 
कि यदि आपकी सहायतासे में इस काय्य॑में सफल हो ज्ञाऊँगा 
तो आपको खुश कर दूँगा ।” बीरबल ने कहा-“अच्छो बात 
हे, पहले मैं इस स्री को समफाकर रजामन्द करूँगा अगर 
नहीं मानेगी तो देखा जायगा । आपको मुनासिब है. कि ज़ब 
तक में इसे समझा बुकाकर राजी न करलू” दूर खड़े. 
रहे ।” कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सूफता और 
वह कुतियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता 
है, वही हालत अमीर खाँ की भी थी। वह' बीरबल की बात 
मानकर अछग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से 
पूछा-'पे स््री! तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान 
कर, मेरा नाम बीरबल है । तेरी सच्ची वाकया सुनकर सें तेरा 
छुटकारा करा दूँगा, में इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल 
जानने के लिये गस्त लगा रहा हैं।” बीरबल का नाम बच्चे 
बच्चेके कानाम॑ गूंज रहा था। उसकी न्यायप्रणाली से आला 
से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल 
का नाम झुनते ही निर्भीक होगई और बोली-/* में एक ब्राह्मण 
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की कन्या हूँ ओर मेरे माता पिता झुझे लक्ष्मी के नाम से 
पुकारते हैं । यह.पतित यचन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है 
परन्तु में इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह 
इससे मेरी भंद होगई, ईश्वर के नाम पर मुझे इसके 
हाथसे बचाइये, आपको सवाब होगा । यद्द पतित मेरी आबरू 
बिगाड़ने की फिराक में रूगा है, प्रभु की कृपा से आप मेरे 
पिता तुल्य धर्म, रक्षक मिलगये। इसका शीघ्र सत्यानाश 
होगा ।” बीरबल ने उस कन्या को ढाढ़स दिलाया, फिर 
सरदार खाँ को बुलाकर बोला-“बाह मियाँ सरदार खाँ! 
आप सरकारी कर्मचारी हैं ओर आपका केतंव्य प्रजाकी रक्षा 
करना है, इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के 
साथ बलातकार करना चाहते हैं, आपको शाही हुक्म पर जरा 
शौर करना चाहिये था बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य 
में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में 
कोई पकड़ा जायगा तो उसे कठिन से कठिन दएड दिया. 
जायगा।... । क्‍ हि 
सरदार खाँ अपनी शेखी में भूछा हुआ था अतएव छुष्टता 
कर बोला-“ यह सोख ओरत आपसे भूठ बोल रही है ।” 
बीरबल ने कहा-“ वह नहीं, बढ्कि तुम कूठ बोलते हो । यह 
कपाशंकर व्यास की कन्या है; अब मेरे रहते तुम इसको छूने 
की शक्ति नहीं रखते हो, इसी में भरा है कि चुपचाप अपने घर 
चले जाचो; नहीं तो नाहक कष्ट भोगोगे ! सरदार खाँ गीदड़ 
“धमकी देखकर काम निकालना चाहता था इस लिये बीरबलको 
पमिड़क कर बोरा-“दुष्ट! तूँ मुझे अछग हटाकर इसे बहका 
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दिया है, परन्तु मेरे सामने तेरी दाल न गछेगी ओर झट म्यान 
से तलवार खींचकर बीर्बछ पर रकपटा। बीरबरू अपनी 
नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गय! |”? सरदार 
खाँ बीरबल को पहचान कर सन्न हो गया और उसकी 
जबान एकदम बन्द हो गई । डरके कारण थरथर काँपने लगा | 

बीरबल बोला-“'ऐ प्रज्ञा पर अत्याचार करने वाले सर. 
दार खाँ ! अब तुम मेरे केदी हो गये हो । तुमको मेरे साथ 
चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रक्खे गये थे 
घिक्कार हे तुम्हारी इस करतूत पर ।” 

सरदार खा चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया फिर बीरबल 
उस कन्या से बोला-“तू भी मेरे साथचल । कल में तेरे पिता 
को बुलवाकर सारी बात समझता कर तुमे उसके साथ भेज 
ढदूँगा। कन्या ने सह बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया 
. घर पहुँच कर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया। 
ओर सरदार खाँ को एक कोठरी में केदी के रूपमे बन्द्‌ रक्खा | 
सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के 
सामने उपस्थित किया । द 

बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खाँ के सम्बन्ध मे. 
कुछ नहीं ज्ञानते थे । एकाएक उसको केदी के रूप में देखकर 
चकित हो गये | बीरबल से उसका भेद्‌ पूछा ओर बीरबल 
. अपने श्रमण से लेकर सरदार खाँ के पकड़े ज्ञाने तक की 
सारी बाते बादशाह से कह खुनाया। बादशाह जो बात 
खुनने का स्वप्न में भी कयाल नहीं करता था वह खुनकर 
ओर खामने सरदार खाँ कैदी को देखकर आय बबूला हो 
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होकर बोले-“ऐ, नोच्य सरदार खाँ ! तुमको मैंने इतना 
ऊता पद प्रदान किया था जिसका तूने सुे इस प्रकार से 
बदला चुकायां, जा मुँहमे कालिख रूगाकर मेरी आँखों से 
ओमल हो जा | फिर बीरबल ने तुण्त उसे काराशह में 
भेज दिया। इसका पमाव दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा 
पड़ा। वे डरवश थरथर काँपने रंगे ।” 
दूसरे दिन खरदारखाँ बादशाह की आज्ञा से भरो सभा 
में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सज्ञा 
झ्ुगतने का हुक्म सुनाया गया। सुसकूमान दरबारी ओर सर- 
दार लोग बीरबल से बहुत चिढ़गये और सभो ने आपस में: 
मिलकर बीरबल को दर्बार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्ठा 
करने छूगे । उन्होंने गुप्तरूप से बीरबछ की बड़ी शिकायत की 
. परन्तु बादशाह उत्तकी एक बात भी सच्ची नहों मानते थे 
उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों 
परीक्षाएँ भी ले चके थे। ज्ञिस कारण उन्हें बीरबल पर 
कभो अविश्वास नहीं होता था। उन छोगों का जब कोई 
चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया ओर उसे 
घन का प्रोभन देकर इस काम के लिये अग्नतर किया। एक 
दिन बह नाई हज्ञामत बनाते समय बादशाह को पिघला कर 


.. बारूा-पृथ्वीनाथ ! आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं 


.. परन्तु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया | आप के 
बाप दादा को स्वर्ग गये एक जमाना गुजर गया; परन्तु 
.. आपने उनको खुधि तक न ली, भला वे अपने मन में आपको 
.._ क्‍या कहते होगे, कहीं वे आपसे नाराज़ हो जायें तो फिर कोन 
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सा उपाय कीजियेगा?” बादशाह ने कहा-““इतने दिनों तक तो 
झुझे उनकी खुधि नरही, परन्तु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी 
विचार करना पड़ा। भाई ! सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है 
कि आखिरस इस काम के लिये किसे भेजू ।” तब उस काने 
'नाईने कहा-“आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं , परन्तु 
अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते, भल्ला वे क्या कहेगे। 

बादशाह बोछा--“आखिर इस काम को करने के लिये 
'तुमने किसको उपयुक्त सोचा है। [फिर वह ज्ञायगा किस 
मार्ग से।” तब नाई बोला-“पृथ्वीनाथ ! यह तो आप जाने 
“कि किसे भेजना चाहिये; परन्तु जाने का मार्ग मैं आपको 
“बतलछा सकता हूँ। बादशाह ने कहा-“भलो बात है तू शीघ्र 
'बतला ।” काने ने कहा-“आप जिस आदमी को भेजना चाहे 
'डसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत 
से पुलिन्दे डलवा दें। जिससे ऊपर से देखने में चह मीनार 
'के समान देख पड़े फिर उसमें आग छगा देने से वह आदमी 
घुयें के साथ पितर छोक में आपसे आप पहुँच जायगा 

_( भीतर ही भीतर ) बिना औषधि के ही बाधा दूर हो 
जायगी ।” ः 

बादशाह बोछा--“यह तो हुआ परन्तु भेज किसे, यह 
भी तू ही निश्चय कर दे।” बह बोलछा-“कंखे तो बह 
जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो, आपके 
थहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कड़ पड़े हुए हैं, हाँ 
'वह काम बड़े चतुर आदमी का है।” बादशाह ने कहा-“भाई 


'केवछ इतना कह देने से मेरा काम्र नहीं सरता, आखिर तुम. 
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अपनी समझ से किसे उपयुक्त समझते हो ।/” नाई ने उत्तर 
दिया-“पृथ्वीनाथ ! मेरो समझ से तो इस काम के उपयुक्त 
अ-अ-अ-भरे हाँ, अच्छा बतलछा दूँ, हाँ |! बीरबल है, आगे 
आपकी इच्छा चाहे जिसको भेज ।?” 

. बादशाह ने कहा--“कहता तो तू बहुत ठीक है; परल्तु 
एक बात फिर भी बड़े अड़चन की आ पड़ती है, बीरबल के 
जानेके बाद यहाँ का कार्य कौन सँभालेगा ।” नाई बोला-इसमें 
कौनसी बड़ी बात है, उस जगह पर अब्प काल के लिये 
कोई दूसरा ही आदमी नियुक्त कर दिया जायगा | यदि आप 
वह पद मुझे देना चाहे तो उतने समय तक में ही सँभाल 
दूँगा ।” बादशाह हँख पड़े और बोले-“शाबस बच्चे ! केसा 
मुँहमे पानी भर आया १” तुमको भी दीवान पद के लिये 
उत्कणठा हो गई ।” नाई कुछ खिटपिटा गया, परन्तु फिर 
भी झुँह आछुत कायल होना अच्छा नहीं समझता था। 
उसने कहा-“पृथ्वीनाथ [इसमें कोई ऐसी बात नहीं है; में तो. 
_ थौंही कह रहा था। यदि आप कहेगे तो मैं ही चला जाउऊँगा 
परन्तु मैं जरा वैसा आदमी है। यदि आप किसी को कत्तई 
न भेजेंगे तो आप पर पितऋण बना हो रह जायगा। मुझे. 
विश्वास पड़ रहा है कि जब आप बीरबलको जाने की आज्ञा देंगे 
तो वह अनेक प्रकार से निबुकने की कोशिश करेगा, परन्तु 
.. अपनी बात पर दृढ़ होकर अड़ जाँयगे तो जाने के लिये उद्यत 

 होगा। बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता के लिये किसी न किसी को 


भेजना बहुत जरूरी है, आगे आप स्वयं मुख्तार हैं। वीरबछ 


ने नाई की अपील मंजूर करलो ओर उसे घर जाने की आज्ञा 
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दो । वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक चहाँ से प्रस्थान किया और 
मुसढमानों की मण्डल में पहुँचकर सबको बधाई दी । जे 
छोंग उसकी सारी बाते सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । 

दूसरे दिन दरबार में पहुँचते ही बादशाह को नाई की 

'बात याद्‌ आई और बीरबछ को बुलाकर बोले-“बीरबल ! 
आज कितने समयों से हमे अपने पुरुषाओं का कुछ 
'समाचार नहीं ।मिला है इसलिये इस समय मेरे मन में एक- 
'दूम उच्चाद सा हो गया है, तुम जाकर उनका समाचार बूक 
आओ । बीरबल की आँखें खुल गई'; उसने समझ लिया कि. 
'इसमे फैंसाने की बाते हैं | अच्छा देखा जायगा । वह बोला-“ 
'यूथ्वीनाथ ! यह दास जाने को नाहीं नहीं करता, परन्तु 
एक बात की अड़चन पड़ेगी। वह यह कि वहाँ पहुँचने के लिये 
'कोई रास्ता नहीं है फिर क्या किया ज्ञाय ? यदि मार्ग का 
प्रबन्ध आप करादे तो में सहर्ष कक की जगह आजही यात्रा 
करने के लिये मुस्तेद हैं।” बादशाह बोला-“'जो सुथनी 
सिलाता है वह पाखाना फिरने के लिये उसमें छेद भी बनवा 
'लेता है। वहाँ पहुँचने की तरकौब काने नाऊ ने पहले ही _ 
'बंतछा दिया है, उसकी युक्ति मुझे भी पसन्द आई है। उसने 
'कहा है कि जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठा कर उसके 
ऊपर से घास की सवा छक्ष पूलियाँ रखकर उसमें आग 
खुलया देने से काम्र बन जायगा, वह दूत उसी धूर्य के साथ 
वहाँ ( यानी स्वर्ग को ) पहुँच ज्ञायगा | अतएव तुम दो चार 
दिनों मे एकदम तयारी करके आओ |”? 

अब बीरबल खसमभ गया कि यह सब करामात उसी 
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काने नाई की है । परन्तु इस समय इससे बचने के उपाय 
सोचने चाहिये। बाद को में उससे निपट लूँ गा।” वह बाद- 
शाह से बोला-“गरीब परवर ! मशरू मशहूर है कि छोग जाते 
तो अपने मन से हैं ओर आते दूसरों के मन से। जो 
आपके पितृलोग मुझे वहाँ कुछ समय के लिये रोक रूगे तो 
मुझे विवश होकर उनका कहना मान कर रहना पड़ेगा । अतएव 
हमारे कुटुम्ब के भरण पोषण का प्रबन्ध होना चाहिये। वहाँ 
से मेरे लौटने का कोई निश्चित काल नहीं है, यदि 
मुझे सवा छाख सिक्के मिले तो में घर का सब प्रबन्ध करके 
जाऊं। मुझको इस कार्य के लिये दो मास का अवकाश 
मिलना चाहिये। क्‍ 
बादशाह ने बीरबरू की मांग स्वीकार करली। उन 
रुपयों को बीरबल ने सुरंग खुदवाने में खर्च किया। यह 
खुरंग बीरबल के आँगन से प्रारम्म होकर स्मशान तक पहुँ- 
. चती थी । इसकी तयारी बड़ी सावधानी से की गई | बादशाह 
को इस बात की हवा तक न छूने पाई। दो माँस में झुरंग 
बनकर तयार हो गई । अब बीरबल बादशाह के पास गया 
. और सलाम कर बोला-“पएथ्वीनाथ ! अब मैं अपने घरेलू कामों 
को बिल्कुल ठीक कर स्वर्ग जाने के लिये तय्यार होकर आया 
हैँ । बादशाह, को इसमें बड़ी दिलचस्पी थी, वह तमाशा 
देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर 
पहुँचा । कांना नाई की तो पो बारह थी, उसकी प्रसन्नता 
का कहीं ठिकाना नहीं था । वह ऐसा फूला हुआ था मानो 
किसीअहेरी ने बिना परिभ्रमही बहुत बड़े बलिष्ठ जानवर 
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का शिकार किया हो | 
बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर ग़ुप्त सुरंग के द्वार 
पर प्रसन्‍नता-पूर्वक जञा बेठा और नाई के कथनानुसार उसके 
ऊपर घास फूलों का पुलंदा सजाकर चुना जाने गा । बीर- 
बल समय को प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि अब 
मैंघास के पुलिन्दों से मलीभाँति ढक दिया गया और यहाँ से 
खिसकने में किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती तो सुरंग का 
द्वार खोलकर उसके द्वारा कुशल-पूवंक अपने घर जा पहुँचा। 
ओर फिर छुझ भेष धारण कर श्मशान की घटना देखने के 
लिये घाटपर ज्ञा पहुँचा । अभी तक घास चुनी ज्ञा रही थी । 
जब सब घास भलीमाँति चुन दो गयी तो बादशाह को 
आज्ञा से उसमें आग डाल दी गई, बहुतेरी हिन्दू जनता बादशाह 
की मूखंता की समालोचना करने लगी कारण कि बीरबरूू 
की सुन्दर नीति से उन्हें बड़ा अनुराग था । इस प्रकार 
स्मशान पर एकजित जनता का एक बहुत बड़ा भाग बादशाह 
की आपकीर्ति फेलाने छगा-हाय ! हाय ! दीवान अब जीवित 
नहीं होगा, अब हमे फिर उसके दर्शन की आशा न रही । 
उसके कम में ब्रह्मा ने यही लिखा था ।” 
बीरबल क्रमशः उपस्थित जनता में घूमता फिरता मुस- 

लमानों की टोली में जा पहुँचा । वे आपस में कह रहे थे-““हम 
लोगों के मार्ग का कंटक आज इस प्रकार से टक्षा । अब कोई 
मुसलमान नया -दीवान चुना जायगा। यह नाऊझायक हम 
लोगों को कभी गर्दन सीधी करने का मोका ही नहीं देता। 
अय हमको आनन्द हो आनन्द का उपभोग होगा।” 
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और आगे बढ़कर बीरबल ने देखा तो काना नाई खूब डींग 
मार रहा हे और बहुतेरे ही मुखलमान एकत्रित होकर 
डउस्चकी बाते खुन रहे हैं। उसने कहा-“यह मेरी ही करतूत 
स आज इस अधोगति को प्राप्त हुआ है; यदि में इतनी युक्ति 
न छूड़ाता तो भरा कोई उसका एक बार भी बाँका कर सकता 
था। मीर खाँ, अब आप अपने कौल के अनुसार मुभे पुरस्कार 
दीजिये ।? आपने अपनो आँखों देखा हे कि वह भीतर ही 
भीतर जलकर खाक हो गया, अब किसी को उसकी हडडी 
गुड्डी भी देखने को नसीब न होगी ।” 
बीरबल उसकी डींग खुन खुनकर जहर की घूँट घोट रहा 
था, कभी २तो क्रोध के आवेश में आकर दाँतों तछे ओठ दबाकर 
रह जाता था | वह मनही मन बोला-“न घबराओ, अबकी बी र- 
बल के हाथ से तुम्हारा छुटना कठिन है। मेरी ओसरी खतम्त 
होगई; अब तुम्हारी बारी है । जब सब घास जल गई, तो लोग 
अपने अपने घर चले गये | बीरबल भी चुपके से अपनी गुप्त 
कोठरी में जा बेठा | परन्तु उसे चेन कहाँ | रातके समय नित्य 
नगर में फेरी छगाया करता था। ग़ुप्तबास करते हुए जब 
कई महीने बोत गये तो बीरबल ने अपने प्रकट होने का 
निश्चय किया। इतने दिनों मे उसको दाढ़ी ओर पूछ पर्याप्त 
बढ़ चुको थी। सिर पर बड़ी बड़ी जदाएँ उग आई थीं। 
इसी वेश में बीरबल ने दरबार में जाना उत्तम समझा। 
तब एक दिन वह. द्रबारी कपड़ों से सुसज्ित होकर 
बादशाह के पास गया। नगर में उसे बहतेरे परिचित 
मिले; परन्तु उसका रूपान्तर हो जानेके कारण वे उसे पहचान 
की छ 
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ग सके। द्रवार में पहुँचकर बीरबल बाद्शाहके सामने खड़ा 
होगया । जब बादशाह उसे न पहचान सके तो बह स्वयं बोला- 
“पृथ्वीनाथ! मेरा नाम बीरबल है, में आपकी आशानुसार आपके 
पिन्नों से मिलकर वापस आया हूँ।” बादशाह उस को भर्ी- 
भाँति देखकर बोले-“'वाहजी बीरबल, क्या तुम लौटकर आ 
गये ? जरा मेरे पिच्नों का समाचार वर्शन करो, वे प्रसन्न तो हैं 
न ?” बीरबल ने कहा-“ भरा उनका क्या कहना है, आपके पुरय 
प्रभाव से वे बड़े आनन्द से हैं, जब मेने उनको. आपका कुशल 
समाचार सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुये ओर झुके 
आपका दीवान ज्ञानकर तो मुझसे इतना प्रेम करने ख्वगे कि 
में यहाँ आकर भी उन्हीं के भ्रम में विहल हो रहा हैं। उनका 
खुख इन्द्रके सुखभोग को भी छजाने वाला है। वहाँ उन्हे सब 
बातों का खुख है केवल एकही बातकी कमी बतंलाई है, चह यह 
कि उस लोक में हजामत बनवाने के लिये नाई नहीं मिलता । 
देखिये इसी से मेरी भी यह दशा हुई। मेरो तो केवछ छू 
महीने में यह हाल है और उनके बाल तो इतने बढ़ गये हैं... 
कि चलना फिरना दूभर हो रहा है। उनके सिर .ओर दाढ़ी 
के बार जमीन पर लेटते चलते हैं। मेरे चलते समय उन्होंने 
आपसे पक्र चतुर नाई भेजने का अनुरोध किया है। में उन्हें 
आपकी तरफ से धीरज देकर आया हूँ । 

वहाँ को बहुतेरी सामश्रियाँ वे मेरे साथ भेजने वाले थे; परन्तु 
फिर इस विचार से ठिठक गये कि नाई आने पर उसीके हाथसे 
भेजा ज्ञायगा- में उनकी एक चतुर नाई तुरत भेजनेका आश्वासन 
दे आया हूँ । अब भेजना न भेजना आप की इच्छा पर निर्भर 
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है। में उनका सन्देश आपसे कह कर अपने पाप दांष से बरो 
होगया हैँ | तब॑ बादशाह बोले-'बीरबल ! मैंने तेरी बात और 
अयने पित्रों का सन्देशा तो सुन छिया, परन्तु आखिर इसका 
उपाय क्‍या है, भल्ता यहाँ पर ऐसा कौन नाई है जिसे भेज ४” 
बीरबल बोला-“हाँ इस विषय पर मेंने पहले विचार किया 
था ओर अब भी आँखे फैलाकर देखता हूँ तो मुझे अपने काने 
नाऊ के सामने दूसरा कोई भी नहीं जँचता । वह घास के 
घुएँ के साथ स्वर में बड़ी आश्ानों से पहुँच जायगा ।” 
बादशाह को बीरबल की युक्ति जँच गई ओर वे काने नाऊ 
को चुलवाकर सब समाचार कह स॒नाये। काने नाई को बीर- 
बल का सजीब लोटना सनकर बड़ा दुख हुआ । उसे स्वर्ग 
जाने के लिये उसे बाध्य होना पड़ा | बिचारे को अपनी मृत्यु 
प्रत्यक्ष नाचती हुई दिखलाई पड़ी। ज्ञान बचाने का कोई 
दूसरा मार्ग न देखकर उसने बादशाह से एक मास की 
मुहलत ली । इस मुहझत से उसका प्योजन छिपकर भाग 
जाना था। बादशाह इतनी रम्बी छुट्टी स्वीकार नहीं 
. किये ओर बोले-“स्वर्ग मे क्षोर कराने के लिये हमारे पितर 
बड़े आकुल हो रहे हैं; इसलिये तू अपने घर का पूरा पूरा 
. भ्रबन्ध करके एक हफ्ते के भीतर जानेके लिये तय्यार होकर 
. छौट आओ. यदि तुमे स्वर्ग से  पलवटने में देर होगी तो में क्‍ 
. तेरे कुटुम्ब के खाने पहनने का प्रबन्ध सरकारी कोष से 
. करवा दुँगा। नाई ने अपने मनमे विचार किया-“अच्छा 
आठही दिन कहाँ का थोड़ा है, इतने दिनों में तो मैं कहाँ .. 
. का कहाँ पहुँच जाऊँगा। बीरबछ की युक्ति मुझे फाँस 
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ने सकेगी । बह बादशाह को सलाम कर अपने घर का रास्ता 
लिया ।” बीरबल भी परछाई' को तरह इसके पीछे पड़ गया 
था; चह इसकी सारी हरकतों को ध्यानपूर्वक देखता जा रहा 
था । उसने समझ लिया था कि यह खोटा नाई बात छोड़ने 
की युक्ति निकाल रहा है। अतएव इसपर बिना सच्ची चोकली 
किये काम न चलेगा | 
बीरबल तो इसकी ताक में छगा ही था; ज्योही काना नाई 
द्रबार से बाहर निकला, वह अपने एक स्वामिभर नोकर 
की उसके पीछे छूगा दिया । काना नाई रास्ते गे अनेक प्रकार की 
यरुक्ति सोचता चिचारता हुआ अपने धर पहुँचा । अपने कुटम्बके 
स््री पुरुषों से द्रबार की सारी बातें समझा कर बोला-“यदि 
हमलोग गुप्त रीतिसे आज रात में ही नगर को छोड़कर इस 
राज्य से बाहर निकल चले तो बीरबल के कुचक्र से जीवन. 
रक्षा हो सकती है।” इसी बीच उसका छोटा लड़का दौड़ता 
हुआ घर के मीतर आया और अपने पिता (काने नाई ) से _ 
. बोला-'पिवा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ढवार पर एक 
. सलपाही आकर बैठा है।” नाई का चेहरा फक्‌ हो गया, उसने 
केहेग- “अब निश्चय मरना पड़ा। यह काम उसी बीरबर का ज्ञान 
पड़ेता है। इसको मयभीत देख उसकी स्री बोली-/स्वामी !. 
आप इतना डर क्यों रहे हैं; अभी चन्द रोज पहले बीरबल 
भी तो गया था | जैसे वह काम कर के सजीव लौटा उसीः 
प्रकार आप सी लौट आइयेगा (! काने नाई ने कहा-“तू क्या 
जाने बीरबल कैसे लौट आया है, उसपर तो देवी की छाया है 
जिससे बच गया; मैं कदापि नहीं बच सकता । किसी 
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कषवि का कहना है-- द 
“जैसा को तेसा मिले, मिले नीच को नीच । 


पानी को पानी पिले, मिले कींच को कींच |” 


जैसी करनी वैसी पार उतरनी | मैंने दूसरे की घुराई की 
थी वह मेरे ही सिर बीती। खेर आगे का आगे देखा जायगा 
आज्ञ ही से उसकी याद भें क्‍यों मरू। सातवें दिन बादशाह 
ने उसे बुलाने के छिये अपना एक सिपाही भेजा। नाई 
हजामत बनाने का लुहखर लेकर बादशाह के पास गया । यहाँ 
उसे स्वर्ग भेजने की सब तय्यारी हो चुकी थी। बादशाह की 
आज्ञा से बीरबल ने पहले ही से स्मशान पर/घास के पुलिन्दो का 
ढेर लूूगचा चुका था। काने को लेकर बादशाह स्मशान पर 
पहुँचे और उसे एक जगह बेठाकर ऊपर से घास के पुलिन्दों 
'को सजवा दिया। जब यह काम समाप्त हो गया तो एक 
सिपाहीको आग लगाने की आज्ञा मिली । वह उसमे तुरत 
आग लगा दी। बीरबल नें इस प्रकार अपने बुद्धि बलू से 
काने नाई का अन्तिम संस्कार किया । 

जो दूसरे के लिये खंदक खोदता है उसके लिये ईश्वर 
भड़ार खोद देता है । हमे चाहिये कि दूसरों की बुराई सले 
सदेव बचते रहे । कौन जानता है कि किस समय 
. क्या का क्‍या हो जायगा | रुपये देने वालों को जैसे रुपयों के 
बदले रुपया ओर सूद्‌ नफा में मिलता है, उसी तरह सेर सर 
... बुराई के बदले में खूृद सहित सवा सेर शुगतनी पड़ती क्‍ 
... है, और उसकी सफ्ताई सुफ्त मेंहो जाती है। है 
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मो गायों के एकमात्र अधिपति आप ही हें 


एक दिन तानसेन ओर बीरबल मे कुछ विवाद छिड़गया, 

वे प्रत्येक अपने २ को एक दूसरे से गुणी बतलाते थे। बादशाहने 
कहा-“ इस प्रकार तुम्हारा विवाद नहीं मिट सकता, इसके लिये 
किसी को मध्यस्त वनाकर अपना न्याय करालो (? वे बोले- 
“पृथ्वीनाथ ! आपकी आज्ञा हमें सिरोधाय है। हम दोनों 
इस बात पर सहमत हैं, परन्तु हमारी बुद्धि मे नहीं आता कि 
हम किसको अपना मध्यस्थ बनावें। कृपया आपही इसका 
भी निपटारा कर द्‌ । बादशाह ने कहा-'आपलोग महाराणा 
प्रतापसिंह के पास जावे ।” क्‍ 
. बीरबल और ताहसेन दोनों ही एक साथ प्रतापसिंह से 
जा मिले। तानसेन तो गायनाचार्य्य था ही, वह वहाँ पहुँचतेही 
पक रागिनी छेड़ी । बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ 
खामीश बैठा रहा। जब उसने देखा कि तानसेन अपने गान वाचसे 
राणा को मोहित कर बाजी मार छिया चाहता है तो बोछा- 
“राणाजी ! हम दोनों एकही साथ साही द्रबारसे चलकर आपके 
पास आये हैं ओर हम दोनोही रास्ते में एइक्र एक अलूग अछूग 
मिन्नत मान चुके हैं । मेंने पुष्करजी में पहुँचकर प्रार्थना करी है 
कि यदि में दरबार से मानपत्र प्राप्तकर छोटेंगा तो एकसो गो 
ब्राह्मणों को दान करूंगा ओर मिया तानसेनजी ने खाजेखिजिर 
की द्रगाह में ज्ञाकर अपनी मिन्नत की है कि जो में राणाजी से 
प्रसंशापत्र प्राप्त करूँगा तो यहाँ पर एक सो गोवों की कुरबानी 
कराऊँगा । सो गायों की जिन्दगी एकमात्र आपके हाथ हे | 
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आप चाहे उन्हें ज्ञीवदान दं वा बध करावे | यदि जिलाने का 
विचार हो तबतो मुझ प्रसंशापत्र दी जिये और यदि सौ गौवों 
को मरवाना हो प्रो तानसेन को दीजिये । राणासाहब हिन्दू 
होकर भर्ता गोवों की कुरबानी कब पसन्‍द कर सकते थे 
उन्होंने तुरत अकबर को पत्र छिख भेजा-' “बीरबल बड़ा ग़ुणग्य 
है, इसकी जितनी प्रसंशा की ज्ञाय सब थोड़ी है ।” विचारे 
तानसेन की गरदून कुक गई। वह चुपके से वहाँ से चलकर 
दिल्ली पहुँचे अपने जीवन में फिर उन्होंने कभी बीरबल का 
सामना नहीं किया | 


गरीब लड़की वेश्या के घर 


. दिल्‍ली नगर में एक अति द्रिंद्री मनुष्य रहता था। 
उसकी हालत बड़ी अबतर थी। यहाँतक कि अन्न मिलता तो 
वस्त्र नहीं और यदि वस्र मिलता तो अन्न का ही अभाव रहता । 
उस मनुष्य को एक आठ वर्ष की कन्या थी, जो रूप रंग में 
भर्ती ओर शरीर की खुडोल थी । एक दिन एक दुष्ट मलुष्य 
उस कन्या से मिला और उसे कुछ प्रोभन देकर बहकाया। 
जब वह बालिका छोटी बुद्धि के कारण उसके बहकावे में... 
आ गई तो वह उस्ठते एक रंडी के घर छे जाकर बेच दिया। 
वेश्या के घर जाऋर कन्या को सब उपभोग की सामग्रियाँ... 
आखानीसे मिलने लगीं, खानेके लिये हरसमय नया नया और 

चादिष्ट पदार्थ मिलता था। ऐसे खुख के उपभोग में पड़कर 
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कन्या अपने पिता को एकद्म भूलगई। इधर विचारा पिता 
अपनी कन्या के लिये बहुत हाय हाय किया और अपने भर 
लक उसकी बहुत खोज बीन की, परन्तु जब उसका कहां भी 
पता न चला तो लाचार होकर बेठ रहा। 
वेश्या ने डस कन्या को नुत्य गान की शिक्षा दिलवाकर 
उसे अपने फन में शुणागरी बना दिया। वह धीरे धीरे सारे 
नगर में विख्यात हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि 
वह एक जगह मोहफिल में नाच रही थी और उसी बीच 
उसका पिता भी वहाँ पर जा पहुँचा । वह नाचने वाली कन्या 
को गोर करके देखा तो मालूम हुआ कि वह उसकी ही राम- 
पियारी नास्नी कन्या है। उसके बदन में काटो तो खून नहीं; 
परन्तु उस समय छेड़खानी करने से अपना अपमान समझ 
कर वह चुप मार गया ओर उस बेश्या का पूरा परिचय लेकर 
बादशाह के पास पहुँचा। जब बादशाह द्रबार में आये तो 
अपना एक अर्जीदावा पेश किया। बादशाह उसे पढ़ने के लिये 
बीरबछू को दिया। तब बीररूब उसे पढ़कर बादशाह को 
सुनाया। बादशाह ने वेश्या को उसकी रूड़की के सहित 
तलब करने की आज्ञा दी । दूसरे दिन वेश्या कन्या के सहित ' 
द्रबार मे उपस्थित हुई 
बीरबल बादशाह की अनुमति से निम्नलिखित प्रशइन 
किया-“यह कन्या तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है, और इसका पिता 
कोन है!” बेश्यां तो वेश्या भला वह कच की चूकने वाली थी, 
इनकी पंडिताई सब पर विदित हे, वह घर से ही कन्याकों 
'भलीमाँति सिखा पढ़ा कर दरबार में छाई थी। उसने 
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कहा-“'वृथ्वीनाथ ! यह एक फक्रीर को कन्या है, जब यह 
बहुत छोटी थी तभी वह फक्कीर इसे मेरे हाथ बेच गया था ॥”* 
इसकी उच्च उस समय दो तीन वर्ष की थी। भली भाँति 
बातचीत भी करना नहीं जानती थी । मेरेघर रहकर कई वर्षों 
के बाद अब सयानी हुई है । छालून पालन के अतिरिक्त और 
बहुत सा व्ययकरके मेंने इसे शिक्षिता बनाया है । 

बीरबल ने उस कन्या से पूछा-“क्यो री छोकरी ! तू अपने 
माता पिता को जानती है, तेरा जन्म किस जगह हुआ 
था १” रूड़की बोली-““ना सरकार ! में तो अपने माता पिता 
की सूरत भी नहीं पहचानती, जब से होश संँसाले हैँ तब से 
आजतक बराबर इन्हीं का साथ है ओर में इन्हीं को अपनी 
माँ जानती हैं ।” बीरबल ने वेश्या से पूछा-'तू इस लड़की 
का नाम जानती है ?चैधेश्या बोली-“हाँ में इसको काशी 
के नाम से पुकारती है?” बीरबरू ने कहा-“अच्छा अब 
आज़ तुम अपने घर जावो कब्ह द्रबाए के समय फिर 
उपस्थित होना |? द 

दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता 
को तलरूब किया ओर उससे पूछा-“क्या तुम अपने लड़की का . 
असली नाम बतला सकते हो ?” पिता बोला-' हाँ सरकार ! 
में उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ। यह हमारे अड़ोस 
पडोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे मी पूछ सकते हैं। 
बीरबल को उनके नाम के सम्बन्ध में ओर पूछ ताछ करने की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिये-उसे वहीं तक रक्खा । 
इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की 
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बड़ी शोहरत हो गई थी इसलिये दोनों तरफ से बहुतेरे लोग 
फैसला सुनने के लिये आये। 

बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आाज्ञा दो कि 
इस भीड़ मे घुसकर झुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा, जो 
कोई नाम को खुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़ 
कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर खुभद्रा 
को पुकारा। उसके पुकारते ही सब छोग सन्न हो गये; 
परन्तु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने 
छगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ 
ब्रकड़ लिया ओर उसे उस के पास छे आया। वेश्या भी 
ख़ड़की के साथ हो ली ।”? 

बीरबल ने कन्यासे पूछा--“क्यों री! तेरा नाम तो 
काशी है न, फिर तू खुभद्रा के नाम से क्‍यों खड़ी हो गई ।”” 
लड़की ने उत्तर दि्या-“सरकार ! मेरे पिता मुझे खुभद्रा 
के नाम से ही पुकारते थे । अतएवं खुभद्वा नाम के खुनते ही 
मेरे कान खड़े हो गये ।” बीरबल ने कहा-“अभी तू कछ 
अपने बयान में कह चुकी है कि में अपने पिता को नहीं 
जानती ओर आज इस प्रकार कहती है ?” चह लड़की चक्कर में 
आ गई ओर डरवश थरथर काँपने रूगी । वेश्या बीच बीचमे 
अपने बचन की पुष्टि के लिये बोलना चाहती थी; परन्तु 
बीरबल ने उसको डाटकर रोक दिया। वे बोले-“तू भूठी 
साबित हो चुको है क्योंकि तेरे बयानो में अन्तर पड़ रहा 
है। में इस मिथ्या के बदले तुमे अभी द्रड देता हैँ । यह 
कह कर बीरबल ने एऋ कमंचारी से कुछ साकेतिक 
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भाषण किया । कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में 
लेकर सामने आया | उसे देखकर वेश्या डर गई, ओर तुरत 
अपना कसूर गरदान छिया ।” वह बोछो-'पृथ्वीनाथ ! मैं 
इस कन्या को आज से तीन चार वर्ष पहले एक आदमी से 
खरीदा था। बह आदमी मुझे काँखा पट्टी पढ़ा इसके बदले में 
काफी घन हड़प ले गया है।आप मेरे अपराधों को क्षमा करे।” 
लड़की का पिता बीरबल के इसारे से अपनी कन्या के 
पास खड़ा हो गया; बीरबल ने उस रूड़की से पूछा-क्या तू 
इस आदमी को पहचानती है? कया इसकी शकल तेरे पिताले 
मिलती है?” छड़की को डर उत्पन्न हो गया, उसने 
सोचा कि अगर भ्रूठ बोलती हूँ तो बोरबछ बीच सभा में 
कोड़े रूगवावेगे | अतएवं सच बोलना ही अच्छा है। उसने 
कहा- हाँ हाँ यही मेरे जन्मदाता पिता हैं।” इतना कहकर वह 
अपने पिता के चरणों पर गिर पडी, पिता ने उसे उठांकर छाती 
से लगा लिया। बीरबल ने कहा-“चेश्या अब तेरे पास ओर कोई 
सफाई देने की बात नहीं रही, तू एक साथही तीन अपराधांमे 
“गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अबोध कन्या के फूसलाने 
का, दूसरा दास ब्योसाय को वरकी देने का और तीसरा: 
घोखा देने का है। इसलिये तुमको सात वर्ष की संज्ञा दी ज्ञाती 
है।” वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण केद करली गई ओर वे 
डसे लेकर काराग्रह का मार्य लिये। तब बोरबछ उस 
चूद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले-* मैं तुम्हारी कन्या को 
तुम्हे देता हैँ, परन्तु साथही इस बात की हिदायत भी करता 
हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी, इसलिये” 
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तुम्दहारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की 
तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो ।” बूढ़े मनुष्य ने 

'दीवानकी उचित सकाह को मानने का बचन दिया ओर उससे 
बिदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी २घर छोट आया | 
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पमहाकाली के उट्ठे 


एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने 
अपना हजार मुख वाला विकराऊह रूप धारण कर रात्रि 
समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख 
हँसते हँसते उनकों प्रणाम किया और फिर सन्न मार 
“गया। इसका यह हाल देख देवी विच्वार-मग्न हो गई। उसने 
“मन में विचारा--“पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को 
देखकर इसे डरना चाहिये था, सो यह कुछ भी भयभीत न 
. हुआ। दूसरे मुझे देखकर हँसा, तीसरे तुरत ही गमगीन 
भी हो गया। इसलिये इसकी मार्मिक बातों का भेद 
लेना चाहिये। वह प्रगट में बोली-'भक्तवर बीरबल ! 
'तू मुझे देखकर पहले तो हँसा फिर उदास क्यों हो गया।” 
बीरबल बड़ी दीनताई से बोला-“मातेश्वरी ! आप अन्‍न्तर- 
व्यामिनी हैं, आपसे 'किसीका कुछ छिपाव नहीं है। फिर भी 
आपके पूछने पर बिना बतलाये भी अनुचित है। मेरे हँसने 
का यह सबब है कि आपका दर्शन कर. में बड़ा आनन्दित 
“छुआ, परन्तु दूसरा कारण में नहीं बतलाऊँगा।” 

जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन 
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दिया तो बीरबल बोला-हे जगज्जननी जी! में अपने 
मन में अनुमान कर रहा था कि मुर्भे केवछ दो हाथ 
पक सिर और एक नाक है और आपको हजार शिर 
हजार नाक और केवल दो ही हाथ हैं। में जोखाम होने 
पर एक ही नाक को अपने दोनों हाथो से साफ करते २. 
थक जाता है, फिर जब आपको ज्ुखाम होगा तो आप हज़ार 
नाकों को केंवछ दो ही हाथों से केखे साफ करेंगी। मुझे 
इसी चिन्ता ने शोकित कर दिया था। देवी अपने भक्त. 
बीरबल के उत्तर से सन्तुष्ट हुई और उसको आशीर्वाद देती: 
. हुई अन्तर्धान हो गई। 
आग "डंडे हा 
हम दोनों एक साथ आवेंगे 
एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्योपारी दिल्ली 
शहर में आये ओर घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जापहुँचे । 
नगंरं सेठ के सात्विक ओर सरल स्वभाव को देख कर इनके. 
मन में बेईमानी समाई ओर उसे ठगने का विचार किया। ये 
थोड़ेसे आभूषण सी अपने साथ छाये थे, उसे व्योपारी को द्खि- 
लाकर बोले-“आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हमपर 
आपका बड़ा उपकार होगा ।” व्योपारी आभूषणों को देखकर 
उत्तर दिया-“आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों 
का खेल नहीं हे जो इधर बनाया ओर उधर बिग्राड़ दिया ।: 
जब में इसे कुछ लोगो को दिखलाऊँगा और उन्हें पसन्द 
आयेगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आशभूषणो को मेरे. 
. यहाँ छोड़ जाइये, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना ।” 
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ठगों ने कहा-“'बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके 
पास आवेगे, परन्तु आप भी एक बातका ध्यान रखनाकि 
जब हम दोनों ही एक साथ होकर आगे तो आभूषणों को देना 
अन्यथा नहीं।” वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बाँचकर 
'चहाँ से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस 
लौटे । उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक 
आदमी से कठी गप्प मारने रगा ओर दूसरा उस सेठ की 
“दुकान पर पहुँचकर बोला-“सेठज्ी |! हमारा विचार रास्ते 
में ज्ञाकर पलट गया इसलिये हमको फिर छोटकर आपके पास 
'आना पड़ा। हम चाहते हैं किइस समय आप हमारे आमभूषणों 
'को छौटठा दं, कलर दोपहर को हम इनको लेकर आपके 
'यास आवेंगे, तबतक आप भी ग्राहक ठीक कर रक्‍्खे।” खेठने 
कहा-“ तुम्हारी चीज तुमको छौटाने मे मु्े कोई आपत्ति नहीं 
है परन्तु तुमारा दूसरा साथी कहाँ है; उसको भीअपने साथ 
लेकर आओ।” ठगने अंगुली का संकेत कर उसे जुकड़ पर एक 
'दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्योपारी ने 
देखा तो बात सही थी । वह नुकड़ पर खड़ा हृपेकर किसी से कुछ 
'चार्तालाप कर रहा था। व्योपारी को अब कोई शक न रहा, 
'चह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया ओर अपने काम में 
द्त्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं 
'थी क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरोको भी 
अपने ही समान समभता था | 

दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ 

'से अपने गहनों को सागा। संठने कहा-' गहने तो करू ही. 
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यहाँ से ले गये अब फिर क्‍या माँगने आये हो । ठग बोरा- 
“कौन ले गया १” सेठने उत्तर दि्या-“तुम्हारा साथी |” 
चह कुछ क्र रू होकर बोला-“आपने यह अनुबित किया हे 
हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम 
दोनों एक साथ होकर आवबे तो आप गहनों को वापस देना; फिर 
आप अकेले एकको क्योंकर दिया। आपकी यह थोथी दलील 
है, हमारा आभूषण हमें दीजिये ।” सेठने जवाब दिया-“आप 
भी तो उस नुकडु पर खड़े थे, जब कि आपका भाई लेने 
आया था।” ठग बोरा-“इससे क्‍या! में उसे गहने 
वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को 
चापस दें नहीं तो में आप पर नाछिश करूँगा और नाहक 
आपको भी जेरबार होना पड़ेगा ।” सेठ भी. कुछ कहता और 
यह भी कुछ कहता, यहाँतक कि कहासुनी में घरों बीत 
गया; परन्तु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। 
तब क्रूद्ध होकर नगर व्योपारी ने कहा-“जा जो तेरे 
_ ज्ञीमे हो सो कर, मेंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे 
धमकी देता है ।” 
ठग का तो मन बढ़ा ही था वह तत्क्षण बीरबल के पास 
ज्ञाकर फर्यादी हुआ | बीरबरू उसकी फर्याद खुनकर तुरत 
 व्योपारी को बुलवाया, जब वह आया तो बोला-“यह क्या 
कहता है, इसका व्योरा बतछा ।” बह व्योपारी शुरू से 
आखीर तक जो जो बातें हुई! थीं बयान किया और तीन 
. चार प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी 
, बातों को खुनकर निश्चित कर लिया कि नांलिश भूठी है 


अकबर बीरबल विनोद श्२छ 
परन्तु फिर भी बिना किसों अपराब में गिरफ्तार किये सज्ञा 
भी नहीं दी जा सकती । अतएव वह नालिश करने वाले , 
व्यौपारी से बोला-“तुमने यही कहा था न कि हम दोनो जब द 
पंक साथ आवे तभी आमूषणों को वापस देना १” उसने 
कहा-“हाँ, जो आप कह रहे है बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, 
यही बात पक्की हुई थी ।” तब बीरबल बोला-' जब ऐसी 
शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्योंकर आये । आप अपने 

भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। क 
ठग की दाल न गली बीरबल को पेसी आज्ञा सुन वह 
वहाँ से खिसक गया | बीरबल नगर सेठ से बोला-“ सेठ ज्ञी ! 
देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे 
फिर आभूषण माँगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर 
_ छाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो 
इसे तो कदापि न छोड़ना ।? सब छोग बीरबल की अनुमति 
से अपने २ घर गये; परन्तु ठगो का फिर कहाँ पता न चलता । 

(रत ३ 

सुनार के हथकोड़े 
एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा-“क्या यह बात 
सही है कि कारोगर छोग मालिक की आँखों में घूर भोफककर 
अपना उल्लू सीधा कर छेते हैं? इस विषय की लोगो में 
बराबर चरचा सुनने में आती है।” बीरबल ने कह।-“पृथिवी- 
नाथ * यह तो आँख देखी ओर कान खुनी बात है। जो जिस 
'काम्र को करता है, वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह 
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ने फिर पूछा-“तो क्या खुनार छोहार दर्जी पेशा के सभी 
चोर ही होते हैं ?” बीरबल ने उत्तर दिया-“में यह केसे कह 
सकता हैँ कि सभी कारीगढ़ चोर ही होते हैं, परन्तु फिर भी 
कितनों की चोरी सब को विद्ति हो चुकी है। जैसे खुनार 
ही को लीजिये | इनके सम्बन्ध में लोगों का विश्वास है कि 
कोई चाहे कितनी ही इनकी चोकसी करे, परन्तु ये 
येनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस 
कला की चालाकी संसार मे विख्यात है, लोग तो यहाँ तक 
कहते हैं कि दुनियाँ की बाते तो द्रकिनारे रहीं। ये अपने माता 
_चुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि 
कहीं चुराना भूल गये तो समभ लीजिये कि उस रात में. 
उन्हें नींद हराम हो जाती है ये कपटमुद्रा कर ज़बतक उसमें 
से कुछ माल निकाल न लेंगे, तबतक इनके पेट में चूहे 
कूदा करेंगे । ह 
इस सम्बन्ध की एक घटना मेरी आँखों के खामने भी 
घटी है, उसपर जरा विचार कीजिये। एक गाँव में एक वृद्ध 
खुनार रहता था बुढ़ापे के कारण वह खुनारी का काम नहीं 
कर सकता था । इसलिये विवश होकर दूकान में बेठा बंठा 
अपने एकछोते लड़केको सोनारी का काम्त सिखाया करता था। 
. यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरत उसकी भूल खुधरबा 
देता था। देवयोग से उस वृद्ध छुनार की लड़की सघझुरारू 
से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाये थे। 
अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने 
.. बनवाना उत्तम समभ्या | उसका ख्यारू था कि भाई के हाथ . 


डे प्‌ 
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से बने हुए गहनों में फरक नहीं पड़ेगा। दूसरे खुनारों का 
कया विश्वास | 
वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास 
बैठकर गहने बनवाने रगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं 
दूकान में बेठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया- 
“जो में लड़के से प्रगट रूप में कहता हैँ तो लड़की सारी 
बात जान ज्ञायगी ओर यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का 
बहन के गहने सोच कर उसमे से चोरी नहीं करेगा । तब तो 
मेरे इस पेशेका नाम कलूंकित होगा।” वह अँगड़ाई लेता हुआ 
बोला- “अरे राम अपने लिये तो सभी एक समान हैं।” ठरा 
जाने ठगही की भाषा, तातें उम्रा शुत्त करि राखा।” बाली 
घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित 
हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ 
 खमभ लिया; परन्तु प्रगट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं 
दिया । बूढ़े ने समझा कि शायद्‌ लड़के को मेरा 
सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया अतएव रह रह कर 
चही पहले बाला शब्द पुन: पुनः कहने छगा। रूड़का दत्तचित्त 
हो अपनी बहन से [बात करता हुआ गहने गढ़ रहा था। 
पिता के बारबार के टोकारे से खीक कर बोला-'पिता ज्ञी ! 
आज आप इतना राम राम क्‍यों कह रहे हैं। अरे राम ने तो 
बहुत पहले ही ढंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमे 
रक्‍्खा ही क्या है। क्‍ 
अपने छाड़िले से ऐसा सन्तोषप्रद उत्तर पाकर चृद्ध गद्‌- 
गद हो गया ओर उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। 
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वह लड़का “कोचा से कबेला चतुर ।” चालो कहावत पहले 
ही चरितार्थ कर सोने की एक गुल्ली मार में से कपट कर 
राख में छिपा दिये था। इस घटना को सुनकर बीरबलने कहा- 
“पृथ्वीनाथ | कारीगर बड़े बज्ज बेहया होते हैं। चे अपने कला में 
जब तक चोरी करना नहीं जानते तबतक उनको अपने कारीगर 
होने में सन्‍्देह ही बना रहता है । आप इसे पक्का समझे कि जो 
जितना बड़ा कारोगर होता है वह उतनाही चोर भी होता है । 
यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा छेते हैं ओर दूसरों पर 
इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता | खुनार तो शास्त्रों द्वारा इस 
 फून में विख्यात हैं। इनका नाम शाखत्रकारों ने “पश्यतों 
हर” बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आँख के 
सामने ही चोरों करते हैं, परन्तु देखने बालों की बुद्धि कुछ 
काम नहीं करती ।?? 


व्यसनी की लत 


एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर मे॑ होकर हवा 
खोरी के लिये निकला था। एक जगह चुक्ड़ पर उसे एक 
औरत दिखाई पड़ी । वह महा फूहड़ देख पड़ती थी । उसके 
मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े २ दाँव बाहर को भ्ाँक रहे 
थे।नाकसे पोटा जारी था। मलीन वस्त्र, खुले बाल ओर शरीर 
पर मिद्ठी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय 
मुँह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहे वह 
सवोंग फूहड़ थी | राजा की तो बात ही अलग है, उसके 
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हाथ के स्पर्श किय फल तक भी किसी रंक का खाने को जी 
हीं चाहता था | वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह 
को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले-“बीरबल ! 
ज़रा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो! जिसके देखने 
मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करनेवाला 
भरता कैसा होगा ?” 
बीरबल ने उत्तर दिया-“पृथिवीनाथ ! भूखे को जूठा 
मीठा नहीं सूकता । निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम 
सेज वा ज्मीन का विचार नहीं उठता । उसी भकार कामकी 
_ ल्वाछा के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है । 
उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति कोन जात खूमता है न 
कुज्ञात । आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलगे 
जो देखने में तो बड़े खुन्दर और फिटिक बाज होगे, परन्तु 
: ऐसी २ गलीज 'जगहों में उन्हीं का नम्बर निकरता है।” 
बादशाह ने कहा-''हाँ तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। 
इसलिये में चाहता है कि इससे रमण करने वाले की खोज की 
जाय। में उसे देखना चाहता हैं। बीरबल बोला- शायद कुछ 
देर अगल बगल के लोगो से पूछताछ करने पर कुछ भेद्‌ खुले । 
ऐसा विचार कर वे वहाँ से कुछ दूर निकल गये, परन्तु 
बीरबलको उस बात की ही 'घुन बँघी रही । वह बराबर उसी 
खी की तरफ लगा हुआ था । थोड़ी देर बाद एक ऐेसी घटना 
टी कि एक कामी पुरुष उसके बगलछ से होकर निकला और 
' उस्त स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकंर आप आगे निकल गया । 
वह देखने मे किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परन्तु 
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स्वभाव से रूम्पट प्रथट होता था। बीरबर ने उसे बादशाह 
को दिखाकर कहा-'पृथिवीनाथ ! यही पुरुष उस स्त्री का 
यार जान पड़ता है।” बादशाह को बीरबर की बातों से 
आश्चर्य हुआ और वे बोले-'इसपर कैसे विश्वास किया जाय ??? 
बीरबल ने उत्तर दिया-“उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान- 
पूर्वक देखने से आपको स्वयं खिद्ध हो ज्ञायगा ।? बादशाह ने 
बीरबल के कहने का अन्ुशरण किया। वे अनजानों की 
तरह उलकी दृष्टि बच्चा कर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ 
कालोपरान्त वह लम्पट फिर घूम कर आया ओर श्रँगुली के 
संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्मसर हुआ। महामाया 
भी उसके पोछेए चलीं । कुछ देरके बाद वे दोनों एक गली में 
मुडकर इनकी आँखों से ओमकल हो गये । | 
यह देख कर बादशाह को भ्रम मिरें गया ओर उन्हें उस रूम्पट 
का जार उस होना निश्चित हो गया। परन्तु फिर भी उधर ही 
दृष्टि अड़ाये रहे । अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबंल 
को परिख पर बड़ा आश्चय हो रहा था। इसलिये बीरबल को 
छेड़कर बोले-“बीरबल | तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्वी 
निकली । परन्तु यह तो बतलकाओ कि पहले तुमने उसको 
केसे पहचाना था ।” बीरबल बोला-'पृथिचीनाथ ! यह सब 
आँखों की खूबियाँ हैं । हम लोग नगर में निकलते हैं तो बरा- 
बर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण 
किया करते हैं। जिससे आँखों को मनुष्यों से मिलकर वा दूर _ 
से देखकर उनके आचरण समभलेने की शक्ति प्राप्त हो 
: गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस रूम्पद की हरकतों 
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को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ 
पर केवल खेनी थी | चूने की तलाश में अगल बगल की 
दोवालों को देखता जा रहा था। देवात्‌ एक सरडास पर 
ताज़ा चूना छूया गया था | कट अँगुलियों सें चूना पोछुकर 
खेनी बनाकर खा लिया। अब आपही बतछावे कि जो 
सणडास का चूना खेनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता 
उसके लिये यह काम करना कोॉनसा आश्चर्य है।” उसी 
समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा 
गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गशुप्त पहिचान 
से बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वह घर आकर उसको एक जोड़ी 

दुशाला पारितोषिक दिया। द 


लोहा और पारश का स्पश 


एक दिन सनन्‍्ध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले 
घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिये महरूसे बाहर निकले । ये 
आपस मे बार्तालाप करते हुए मध्य बाज़ार में जा पहुँचे वहाँ 
सब प्रकार की वस्तुएँ बिक रही थीं, परन्तु इन्हे क्या प्रयोजन 
जो कहीं उतर कर कुछ सौदा खरीदते | इसी बीच बादशाह 
को दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी । उसके हाथ में पुरानी स्थान 
से ढक्की हुई एक तलवार रूटक रही थी । उसकी तलवार 
देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने 
लोगो के पास अच्छी बस्तुंण निकल आती हैं । इसलिये 
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इस वृद्धा की तरूवार को देखना चाहिये। वह घोड़े की 
राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके 
समीप पहुँचा तो बादशाह ने उस चृुद्धा |सें पूछा-'यह 
तलवार छेकर तू शहर में क्‍यों खड़ी है?” बुढ़िया ने 
दीनता भरी बाणी से कहा-“गरीबपर वर ! में इसे वेचना 
चाहती हैं। यह तरूचार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है 
आज बड़ी गिरीवस्था को प्राघत होकर ओर कोई दूखरा 
सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाज्ञार में छाई है।” 

बादशाह उससे तलवार माँग उसे म्यान से निकालकर 
देखने लगे । वह एकद्ल खराब हो गई थी। उस पर जंग का 
_ गहरा परदा पड़ गया था ओर उसकी घार भी कई जगह से 
टूट गई थी । बादशाह ने बढ़िया की तलवार को ज्यों का 
त्यों छोटा दिया। चह उसको हाथ में छेकर बड़े गोर से 
देखने छगी । ऐसा मालम होता था मानो उसकी तलवार 
बद्छ गई हो । इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर वादशाह ने _ 
पूछा-“क्या बात है | तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है १” . 
वह वृद्धा बोली-“पूृथिवीनाथ ! मैंने खुना था कि पारस के 
_ स्पर्श से छोहा सोना हो ज्ञाता है, परन्तु यह हमारी छोहे की _ 
तलवार आपके पारस हाथें के स्पश से सोने की क्‍यों नहीं 
हुई । बस में यही देख रही हैँ ।” बादशाह बृद्धा के इस उत्तर से 
.. गदगद हो गये और उसको तलवार के बराबर सोना देने 
की आज्ञा दी । क्‍ गा 
बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें खुन रहा... 
था। व॒ुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें खुन ओर बादशाह 
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की उदारता देखकर उसे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। दोनों 
सानन्द घोड़ा बढ़ाते हुये नगर से बाहर निकले। 
“>ल-- 


तुम बड़े गदहे हो 
एक दिन बीरबल और बादशाह दोनों एक साख बेठे हुये 
आपस मे कुछ वार्तालाप कर रहे थे । इसी बीच बीरबल को 
चायु सरी | बादशाह ने कहा-“बीरबल तुम बड़े गदहे हो |”? 
बीरबलने उत्तर दिया-पूृथिदीनाथ ! पहले तो में ऐसा नहीं था 
परन्तु गधों की संगत में पड़कर गधा हो गया हैँ। बीरबल 
के ऐसे उत्तर से बादशाह की बोलती बन्द हो गई । 


द्कब्मक 0 झ मं अतलाम्वककबयक 


कोन कौन क्या क्‍या नहीं कर सकता 


एक दिन का यह समाचार है कि अकबर बादशाह 
दरबार में बैठे हुए सरकारी कामों को दत्तचित्त होकर 
देख रहे थे। जब वे उन कार्मों से निवृत्त हुए तो उन्हें 
ग़पाष्टक करनेकी सूकी ओर कुछ मुसाहिबों को साथ में लेकर 
आकाश पाताल की बात करने रंगे । कोई किसी विषय को 
लेकर विबेचन, करता, तो कोई किसी विषय को। इसी 
बीच बादशाह को पुराने कवियों का कहा हुआ एक दोहा 
याद आया-- 
दोहा--“क्या नहि अबला करि सके, क्या नहिं सिन्धु समाय । 


क्या नहि पावक जर सके, क्यो काल नह खाय ॥।” 
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वे दर्बारियों से उपरोक्त दोहे का उत्तर पूछ बेठे, पर अफ- 
सोस कि एक दरबारी भी उत्तर देने को समर्थ न हुआ । तब 
बादशाह ने दीवानखाने से बीरबल को बुरूवाया | जब वह 
. आया तो उससे उसी दोहे का उत्तर पूछा-बीरबल अपनी 
बुद्धि से ऐसे ऐसे चुटकुलों को अँगुली पर नचाया करता 
'था, वह तुरत बोलाः-- 
“पुत्र न अबला कर सके, यश नहिं सिन्धु समाय। 


धर्म अग्नि में नहिं जले, नाम काल नहिं खाय ॥|* 


बीरबल के ऐसे सटीक उत्तर को सुनकर बादशाह बहुत 


सन्तुष्ट हुए ओर बीरबल को कई बहुसूल्य आभूषण पारि- 
सतोषिक में दिया। सभासद्‌ बीरबल का मुख निहारते रह 
'गये। उन लोगों ने बीरबल के बुद्धि की भूरे २ प्रसंशा की।_ 
(.<परच्डअा 3 
दीपक तले अँधेरा 
एक दिन बादशाह अपनी सबसे ऊँची छुतपर बीर बल के 
साथ बैठे हुए हवाखोरी कर रहे थे इसी बीच उनके सामने 


ही कुछ दूरी पर एक यात्री को कई चोर मिलकर ख़ूटते हुये 
दिखाई पड़े। विचारे यात्री का कुछ वश नहीं चछूता था। 


... आारा धन छुट जाने पर उस यात्री ने बादशाह के महरू के 


समीप पहुँच कर बम रूगाया-“'बड़े दुख की बात है, कि में 
सरकार के देखते देखते सरे बाज्ञार लुट्गया। बादशाह को 
.. इस यात्री की करुण कथा पर बड़ी दया आई ओर वे बीरबछ 
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को डॉटकर कहा- क्यों बीरबल | कया ऐसा ही प्रबन्ध करते 
हो। जब हमारी आँखों के सामने चिचारे परदेशी छुटे जाते हैं 
तो आँख पीछे क्या होता होगा ।” बीरबल ने उत्तर दिया- 
“पृथ्वीनाथ |! क्या आप नहीं जानते कि दीपक तो दूसरों को 
प्रकाश देता है, परन्तु उसके तले अँधेरा ही बना रहता है ।” 
बादशाह बीरबल की बात सच्ची मानकर खामोश रह गये । 


बादशाह के चार प्रश्न 


एक दिन जब कि कड़ाके की शर्दी पड़ रही थी। बादशाह 
बीरबलके साथ अपने बागमे टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके 
मन में अचानक एक तरंग उठी ओर उसके निराकरण के. 
लिये बीरबल को मध्यस्त बनाकर पूछे:--- 
“कौन बोलने को चहै, और कौन चहै है चूप। 
कौन चहै है बरसनों, कोन चहे हे धूप ॥” 
इतना कहने के साथही बादशाह बीरबल को ध्रमका कर 
बीले-यदि आजके चारो सवालों का सम्तु चित उत्तर न दे सकोगे 
तो जान से मारे जञावोगे ।” बीरबल को बादशाह का कथन 
छखुनकर बड़ी करुणा आई; क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी 
जान मारने को उतारू होगये थे। दूसरे करुणा इसलिये 
आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिये बादशाह इतना उम्ररूप 
क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का: 
भी समभ कर दे संकता हे। खर इस समय तो अपनी जांन 
बचानो चाहिये। ऐसा विचार कर वह बोला-- 
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“प्रालो बरसन को चहे, धोबी के मन धूप । 
साई चाहै बोलना, चोर चहे जू चूप |” 
बादशाहको बीरबल का यह युक्तिसंगत दोहा बहुत भला 

मालूल हुआ, परन्तु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे 
इसलिये फिर बोले-“बीरबल ! आपका यह दोहा कादने छायकः 
नहीं है; फिरमी मुझे इससे पूरा सन्‍्तोष नहीं हुआ | इसलिये 
कोई दूसरी बिधि से और स्पष्ट कर मुझे समभावो । 
बीरबल ने कहा-'बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर 
पढ़ सुनाया-- ६ ६ 3 ला, 
. “अति का भल्ता न बोलना, अति की भल्ती न धूप | 

अतिका भला न वरसना, अति की भल्ली न धूप ॥” 
. फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से 
दूसरा उत्तर माँगा । तब बीरबछ बोला-“हे पृथ्वीनाथ : 
सबका सूलमंत्र यह है कि अपनो अपनी सभी चाहते हैं, मैं इस 
खंबंध का एक दास्तान आपको खुनाता हैँ, शायद उससे आप 
सन्‍्तुष्ट हो जायेँ। एक गरीब बत्पके दो लड़कियाँ थीं। 
उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर व्याहा और" 
दूसरी को कोहार से ५ जब कुछ दिनो के बाद उनसे मिलने 
गया तो पहले बागवान के घर गया | वहाँ पहुंचकर कुशल 
. प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर. 
उसके सोच का कारण पूछा ? वह बोली-“हे पिताज्ञी ; में 
. अपने दुखकी बात आपसे कया खुनांऊ | उसका छूटना ईश्वरः 

के हाथ है। इधर कितनेही दिनो से अवषण होरहा है। जिस 
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कारण खारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमे न तो 
'अच्छे फूल आते हैं ओर न फल ही । तब वह वहाँ से बिदा 
हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने कोहार के घर गया। बह 
'छड़की मन मारकर द्वार पर बेठी हुई थी। पिता से मिल्लकर 
बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा झखुनाकर फिर मौन 
'हो गई। -पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो 
'वह बोली-“हे पिताजी ! में आपसे अपने दुख की बात 
'क्या'कहूँ। इधर कई दिनों से मेह बराबर बरस रहा है। न 
बरतन सूखने पाते हैं ओर न सूखी गोहरी ही आँवाँ रूगाने 
को मिलती है। सब हाल रोजगार बन्द है। न मालूम इस 
 बारिस का क्रम कब,तक जारी रहेगा।” पिता अपनी दोनों 
लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रहगया और 
सोचने रूगा-“यह सब कुछ नहीं, हम जीव धारो अपनी- 
अपनी चाहते हैं। परन्तु ईश्वर किसकी करे और किसकी न 
'करे। चह जो कुछ करता है सब भरता ही करता है।” इस 
'डष्टान्त को खुनाकर बीरबरछ नें कहा-“पृथ्वीनाथ ! यो तो 
'पेशे के अनुसार सब की चाहना अलग-अछग होती है, परन्तु 
आपके प्रएनों का वही ठीक उत्तर हे जो मेंने पहले दोनों दोहा 
, में आपको खुनाया है। वादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत 
| अन्तुष्ठ हुए। 


२३७ ्ि .. अकवर बीखल बिनांदू 


शाही रामायण क्‍ 
एक दिन बीरबल ओर बादशाह की एकान्त में बातें हो” 
रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से शाही रामायण: 
बनाने की चर्चा की | बीरवछ बोछला-“पृथवीनाथ ! यह कोन 
बड़ो बात है। शाहो रामायण में बनाकर आपको दिखलाऊँगा: 
परन्तु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर- 
दिखाया जाय | इसमें तीन माँस की देर लगेगी ओर रुपये भी 
काफी खच पडेंगे। इस समय में खर्च के रुपयों का ठीक: 
ठीक आँकड़ा तो नहीं बता सकता, परन्तु इतना है कि. 
हले पहल कार्य्यारम्म के लिये सुझे १७ हजार रुपये: 
मिलने चाहिये । क्‍ का 
बादशाह ने खजाने से पन्द्रह हज़ार रुपये दिलाकर बीरबल: 
. को तीन मास की मुहरूत दे शाही रामायण तय्यार करने के. 
लिये विदा किया। वह रुपयो को लेकर सीधे अपने घर पहुँचा“ 
और उनसे स्थान २ पर मौका देखकर कुँआँ बावली खुदवाने- 
का कार्य्यारंभ किया | इस अकार जब दो मास समाप्त होकर- 
तीसरा भी समाप्त होने पर आया तो बोरबल को शाही 
रामायण की सूकी । वह बाज़ार से कोरा कागज मँगाऊर 
उसकी एक मोटी पुस्तक तय्यार कराई और फिर उसे एक- 
आदमी के खिर पर रख कर बादशाह के पास पहुँचा। 
बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला-“पथिवीनाथ ! अबतक- 
रामायण तथ्यार हो गई होती; परन्तु अभी इसमें कुछ काम. 
बाकी हैं; जिसकी पूर्तिके लिये आपके पास आना पड़ा । कृपा : 
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कर मेरे सन्देह को मिदाकर इसकी पूर्ति करा दीजिये। 
रामायण में एक नांयक और नायिका का प्रधान होना आवच- 
श्यक है। नायक तो आप अकेले हैं । परन्तु आपके पास कई 
नायिक्काएँ हैं। इसलिये इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर 
नायिका बनाया जाय 
बादशाह बोले-“प्रधान बेगम को ही इसकी नायका 
बनाओ ।” बीरबरू पुस्तक को लिये दिये बड़ी बेगम के 
पास पहुँचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ पूछा-“* 
“रामायण की नायिका महारानी सीताजी को राक्षस राज 
रावण के घर रहना पड़ा था। इसलिये आप किसके घर 
रही हो ।” आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामा- 
-यण तथ्यार कर डालगा ।” बोग्बछ की ऐेसी बाते ख़ुनऋर 
बेगम सिर से पैर तक जल गई' ओर वे अपनी दासी को 
आज्ञा देकर उस रामायण को बीरबल के सामने ही जरूचा 
“दिया। बीरबल बेगम से बिंदा होकर बादशाह के पास आया 
और बेगम के द्वारा चिढ़कर रामायण जाये जाने का खारा 
“किस्सा कह छुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला-“पृथ्वीनाथ ! 
शाही रामायण फिर मी तय्यार हो सकती है। यदि आप 
“चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिये ।” द 
बादशाह हँसते हुए बोले“ बीरबल जो कुछ होना था सो 
हो गया, अब दूसरी रामायण बनाने का कष्ट आपको नहीं 
पदिया ज्ञायगा | महाराज रामचन्द्र समर्थ थे, में उनकी तुलना 
' नहीं कर सकता। तो मैं यह पहले ही समभ चुका था मुमे 
“तो केबल तुम्दारी परीक्षा लेनी थीं। सो ले लिया। में भली 
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भाँति जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ से रुपये बुरे कामों में खर्च 
नहीं हो सकते। इसलिये समय कुखमय आने पर तुम्हे कुछ 
रुपये देकर इसी बहाने तुमसे अच्छे २ कामों को कराया करता 
हूं। अब तुम घर जाकर विश्राम करो। करू से दरबार मे 
हाजिर होकर अपना तीन मास का पिछड़ा काम सँभमालों । 


७०००« हैं + मे ६) अ»+»»» 


केवल लोटा न था 

एक दिन आपस में कुछ पहेली बुकौवल की बाते छिड़ी 
इसी बीच बादशाह ने पूछा-“गधा उदास क्यों दीखता था, 
ब्राह्मण क्‍यों प्यासा रहा ?” बीरबल ने दोनों के लिये एक 
ही उत्तर देकर किस्सा समाप्त किया। उसने कहा-“के लू 
लोटा नहीं था |? उसका अभिप्राय यह था कि बिना लोटे 
गधा उदास था और छोटा ही न रहने से ब्राह्मण भी प्यासः 
रहा। बादशाह को बीरबल के इस दुअर्थी उत्तर से बड़ 
प्रसन्‍नता हुई ओर वे बीरबल को इनाम देकर बिदा किये । 


जद 


कोन ऋतु सर्वोत्तम है ? 


एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने 


दर्बार में बेठे थे। इधर उधरकी बाते भी हो रहीं थी। तब बादशाह 
ने पूछा-गर्मी, बर्सात, जाड़ा, हेमनत, शिशिर ओर बसनन्‍्त इन 
छुहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन है १?” द्रबारियो ने अपनी 
अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ 
बतलाया, परन्तु उनका मतैक्य न हुआ। तब बादशाह बीरबल 
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से पूछे-/बीरबल ने तुर्त उत्तर दिया-पृथ्वीनाथ | पेद 
भरें को सभी ऋतुवे' अच्छी होतो हैं, भूखो के लिये एक भी 


नहीं । यानी सभी बुर होती है ।” 
--डडक- 
पीर, बाबर्ची भिश्ती-खर 


. घक दिन बादशाह प्रफुिलित चित्त हो अपने पुत्रको गोदी _ 
मै लिये हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहाँ आ 
पहुँचा। बादशाह तुर्त पूछ बैठे-“बीस्बछ ! कोई छावे 
नर, पीर,बरबर्ची,भिश्ती, खर । ” बीरबल ने कहा- पृथ्वीनाथ | _ 
मेँ कछ इस सवाल का जवांब दूढ़कर लाऊँगा। जब संध्या 
'समय वह छौटकर घर जाने गा तो रास्ते में एक गरीब 
ब्राह्मण के घर पहुँचा और उसको पाँच रुपये देकर बोछा-' 
देखो कल तुम्हे दस बजे मेरे साथ द्रबार में चलना होगा ! 
अपने खण्ने पीने का प्रबन्ध कर ठीक समय पर तय्यार रहना।' 
बह बोला-“बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आज्ञाओं को 
अक्षरसह पालन करने के लिये तय्यार है।” 
दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दूबार में 
हाजिर हुआ। बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ 
सममभ गये और उससे पूछे- साबित करो कि इस मलुष्य में 
कलचाछेचारो चुण विद्यमान हैं।? बीरबल दोनों हाथ जोड़कर 
बोला--*पृथ्वीनाथ | यह पुज्ञाते समय पीर होता है और 
ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं, इस 
... संबंध से बाबर्च: है, पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया 
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जाता है, इसलिये पानी पिछाते समय यह भिश्ती बन जाता 
है। परदेश में जाने पर इसी के सर बोक भी छादा ज्ञाता है 
इसलिये ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है|” 
केवल एक ब्राह्मण को नोकर रखने से ये चारों काम आसानी 
से निकल आते हैं | पूजन के समय इसको पैर पूजा कर पीर 
बना लीजिये, समय पर रोटी बनवा कर बबर्ची बनाइये, प्यास 
लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइये यानी वह पानी भी 
पिछा देगा, ओर चाहे जब बोफा भी दुलूवा कर खर का काम 
भी खुगमता से करा छीजिये। यानी यह उन समस्त चारों 
कार्मो को भर्ती भाँति कर सकता है ॥” बादशाह बीरबल का 
उत्तर सुनकर मन में प्रसन्‍न हो मुसकरा दिये। बीरबरू उस 
गरीब ब्राह्मण को २५ रुपये पुरस्कार देकर घिदा किया। 


“- £22823--- 
ब॑नस्पति का बीज 


एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के बहतेरे द्रबारी उस 

पर चिढ़कर मोन धारण कर लिये।जब बादशाह स्वयं किसी 
को छेड़कर कुछ पूछते तो वे थोड़े में उसका उत्तर देकर चुप 
रह जाते । आज की सभा में बीरबल नहीं था। बादशाह अपने 
द्रबारियों की खपको को मनही मन ताड़ गये ओर उनके ऐसे 
मनमलीनता का कारण पूंछा | तव एक वुद्ध दरबारी बादशाह 
से घिनती कर बोरा--“पृथ्वीनाथ ! मे एक बात का 
बडा खेद हे, यदि आज्ञा पाऊँ तो कहूँ।” बादशाह ने उसकी 
प्राथंना स्वीकार कर छी | तब बुड़ा बोला-में र५ व्ष से... 
१६ क्‍ 
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आपका नमक खाता हैँ ओर अपना सब काम बरावर खेरख्याही 
से करता आ रहा हूँ, फिर भी देखता हूं कि आप एक करू के 
आये हुए छोकरे के सामने हम लोगों को [कुछ भी नहीं 
समभते । आपको जो कुछ भी पूछना होता है बीरबल ही से 
पूछा करते हैं । इस बातकी हम लोगों को बड़ी चोट है।” 

बादशाह बेले-- आप लोग इसके लिये कोई चिन्ता न 
करे',अच्छा मौका है। इस समय बीरबल भी यहाँ मोजूद नहीं 
है। मैं एक जरूरी बात पूछना चाहता हैं आप में से कोई 
भी बतर्ावे कि बनस्पति के बीज कहाँ. हैं।” दरबारियों 
ने इसका अनुसन्धान करनेमे महीनों सर तोड़ परिश्रम 
किया, परन्तु सब बेफायदा हुआ। राचार होकर एक 
दिन भरी सभा में बादशाहने वही बात बीरबल से पूछा- 
“चीरबल तत्क्षण हाथ मे गंगाजल लेकर जमीन पर छिडक 
दिया ओर बोछा--““बस पृथ्वीनाथ ! वह बीज इसी ठोर 
पर है ।” लोगों का मुख मलीन हो गया ओर फिर बादशाह 
के सामने ऐसी बात कभी जवान पर नहीं छाये। 


“एआक्‍अओउड-- 
होज के अएडे 
एक दिन बादशाह को बीरबल को हँसी उड़ाने की इच्छा 
जागृत हुईं। अतएव वे बीरबल के आने के पूर्व ही बाज्ञार 
से बहुत से मुर्गी के ऋरडे मंगाकर अपने द्रबारियों को एक 


एक कर बाँट दिया। केवल बीरबल ही खाली रह गया 
था। वह ज्योदी द्रबार मे हाजिर हुआ, बादशाह ने कहा- 
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“बीरबल । मेंने आज़ रातभे एक अज्ञीब सपना देखा है, उसका 
तात्पय यह निकछता है कि जो मनुष्य इस हौजमे डुबकी छगा 
ऊर पक अणडा मुरगी का न निकारू छावे उसे दो बाप का 
समभना चाहिये। में केचछ तुम्हारी ही बाट देख रहा था। 
बेहतर है कि सबकी वारीर से परोक्षा ली जाय । देखें स्वप्न 
का क्या प्रभाव पड़ता है ।” 

वादशाह की अनुमति से सभी द्रबारोी हौज में डुबकी 
मार कर हाथ में एक एक्र घुरगो का अण्डा लेकर बाहर 
निकले | जब बीरबल की ओसरी आई तो वह हौज में डुबकी 
मारकर खालो हाथ निऋरछा | परन्तु उसके मुखारबिन्द से 
कुक कू का शब्द निकल रहा था।” बादशाह ने कहा-- 
मरियाँ बीरबछ तुम्हारा अरड्ा कडाँ है, जल्दी द्खिलाओ | 
बीरबल ने उत्तर दिया-“गरीबपरवर ! तमाम अरबडा देने 
वाली मुर्गियां के बीच एक मैं हो मुर्गा है। विचारे दूरबारी 
सहम गये और वादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। 

कोई धनी और कोई दरिद्र क्यों होता है 

एक दिन बीरवछ और बादशाह में चिज्ञान की बातें 
छिड़ीं थीं। दोनों अपनी अपनीचा छी कहते थे, परन्तु उनका 
मन किसी सिद्धान्त पर स्थिर नहों होता था इसी बीच 
बादशाह ने बीरबल से पूछा-“अच्छा बीरबछ इसका विवेचन . 
कर सिद्ध करो कि संसार में कोई तो धनी और कोई द्रिद्रीः 
क्यों हो ज्ञाता है?” बोरबल ने त॒रत उत्तर दिया--- 
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राम करोखे बेठ के, सब सोदा कर लेत | 

*> जे ७ अर |: | त्‌ 

जो जेसा कर लावता, वाको वेसहि देँत | 


अब में उसको भूल गया 


एक दिन बादशाह बोरबर से हँसी मजाक करते हुए 
पूछ बेठे- बीरबल ! मैंने खुना है कि तुम्हारी स्त्री नितान्त 
सुन्दरी है दरअसल क्‍या हे?” बीरबल ने उत्तर दिया- 
“पृथिवीनाथ ! मुझे भी ऐसा ही ग़ुमान था, परन्तु बेगम 
साहिबा को देखकर अब में उसे एकदम भूल गया हैं ।” 
बीरबल को क॒त्तों की हाकिमी 


एक दिन बादशाह अपने चुने २ द्रबारियों के साथ 
बातोछाप कर रहे थे। इसो अन्तर्गत अब्दुलफञजल नामी 
दरबारी को बीरबल की हँसी उड़ाने की सूफी | वह बीरबल 
को चिताकर बोला-“बीरबल ! आज से तुमको कुत्तों की 
हाकिमी प्रदान की जाती है।” बीरबल मंट बोल उठा-““फिर 


तो आपको मेरी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। उलटे मुँह - 


खाकर अब्दुलफज॒ल शरमिन्दा हो गया। फिर कभी उससे 
बीरबल से ऐसी छेड़खानी नहीं करी । द 
््ि  “»बशिड्क-- 
एक हजार जूते 
एक दिन बादशाह बीरबर को किपाने को नीयत से 
उसके जूते गुम करा दिये। जब घर जाने का समय हुआ 
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तो बीरबछ अपने जूतों को तलाश करने लगा । जब वे न 
मिले तो बादशाहने कहा-: अच्छी बांत है; बीरबरूको हमारी 
तरफ से जूते दिये जायेँ ।” बीरबल नये जूतों को पहन कर 
ऊपरो प्रसन्नता दिखलाते हुए बोछा-“मैं आपको आशीर्वाद 
देता हैं कि ईश्वर इसके पहले आपको हरकाक परलाक सभी 
जगह ऐसे ही हजार जूते दे ।” क्‍ द 
..._ ब्रीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को खुनकर बाद- 
'गाह खिलखिला कर हँस पड़ा । दरबारी छोग च कित हांकर 
बीरबल का मुह देखते रह गये । 
--&5%-. 
चोर की दाढ़ी में तिनका 


वादशाहके यहाँ एक द्नि चोरी होगई यानी आलूमारी स्ते 
एक कीमतो जेवर गायब हो गया । वादशाह ने बीरबल को 
अन्वेषण करने की आज्ञा दो | तब बीरनछ ने चाल चलने को 
एक नई तरकीब सोचकर निकाली | बह पहले आलमारी से 
बारी२ अपना दोनों कान सटाया, गोया कोई बात खुनने की 
चेष्टा कर रहा हो। बाद फिर कान हटाकर बादशाह से अर्ज 
किया--“पृथिधीनाथ ! बह आपकी आछूमारी साफ बतला 
रही हे कि चोर की दाढ़ी में तिनका है।? एक द्रबारी 
सहम कर अपनी दाढ़ी से हाथ छगाया | बीरबलने कट उसे 
गिरफ्तार कर लिया। उस व्रबारो ने थोड़ी देर बाद 
भरी सभा में अपना अपराध स्वीकार कर छिया। 


. +छ8&-- 
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सोया सो खोया 


. एक दिन बीरबछ किसी मसरूहत से कुजड़े का भेष 
बनाकर बाद्शाहके महल का चक्कर काट रहा था। अचानक 
बादशाह की दृष्टि उस पर जा पड़ी । बादशाह ने उसे कुजड़ा 
समभकर पूछा-“अरे ओ कुँजड़े, सोया किस भाव पर 
बेचेगा ?”? कुजड़ा भेषधारी बीरबल बोल।-'टके का एक 
सेर ।” बादशाह उसका उत्तर सुनकर बोले- तब तो ओर 
भी चूका १” बीरबछ ने कहा-“खोया सो खोया। ” ऐसे 
उत्तर से बादशाह को सन्देह हो गया और भलीभाँति जाँच 
पड़ताल करने पर सोये वाले को बीरयछ जानकर हँस पड़े । 


सनकॉकल 
लड़ाई में जीत किसकी ? 


एक दिन कहीं संग्राम में जाने के लिये उद्यत होकर 
बादशाहने बीरबल से पूछा “अच्छा बीरबल ! में तुमसे पूछता 
हैँ कि आज्ञ की लड़ाई में किसकी जीत होगी. १? बीरबल ने 
उत्तर दियां-“पृथिचीनाथ ! यह बात मैं यहाँ से नहीं बतला 
सकता । हाँ युद्ध का मैदान देखकर आपको बतला दूँगा।? 
बादशाह जबसंग्रामांगण में पहुँचे तो फिर वही बात बीरबल 
से पूछा । बीरबल ने उत्तर दिया-पृथिवीनाथ ! आपकी ही 
जीत होगी।” बादशाह बोले-“यह तुमने केसे जाना?” 
बीरबल ने “_सरकार ! मेँ इससे कह रहा हैं कि आपका 
शत्रु हाथी पर सवार होकर आया है ओर हाथी एक मनहस 
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जानवर है | यहाँतक कि वह अपनी सूड से धूछ उठाकर 
अपने हो शरीर पर फेका करता है और आप घोड़ेपर सवार 
हैं। घोड़ा बहादुर होता है। उसको छोग गाजीमर्द भी कहते 
हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुए और 
लड़ाई में जीत होने पर उसे भरपूर इनाम दिये । 


० 72252 25 - 
मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना 

प्रकति की समानता होने से बादशाह ओर बीरबल में 
उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया। जिस कारण बीरबल को 
गरीबों का हित करने के लिये अच्छा अवसर मिलता था| 
वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ 
नित्य गरोबो को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी 
घटना घटी कि बादशाह के गरूद मह्शय मक्का से चलकर 
दिल्‍ली आये | रास्ते में राह की ज्ञानकारो न रहने के 
कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने 
शुरू का भलीमाँति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार 
कुछ दिन रहकर तगड़े हो गये तो फिर मक्का शरीफ छौोट 
जाने का विचार प्रगट किया। बादशाह ने बड़ों प्रसन्नता 
से उन्हें पर्याप वर्राभूषण तथा घन धान्यादि देकर 
विदा किया । 

कितने दिनों के पंश्चात्‌ एक दिन बादशाह ने बोरबल से 
पूछा-''क्यों बीरबल ! जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, बसे 
ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे ?” यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? 
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वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं चा तुम ही उनसे मिलने 
ज्ञाया करते हो!” बीरबल ने उत्तर दिया-“पृथिवी- 
नाथ | में निशुरी नहीं है, आपकी मेहरवानी से मेरे अनेकों 
गुरु हैं, परन्तु उसमें भेद केवछ इतना ही है. कि वे सबके 
सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं न 
हमकों उनका दर्शन ही मिलता है | थोड़े दिन से मेरे सुनने भे 
आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने 
का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर बे बताने ही क्‍यों लगे 
उन्हें तो किसी के शाम टके की द्रकार नहीं हे। वैसे 
निःरिप्रिय शुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीनके 
द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते । बादशाह को 
ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले- 
_ “द्वीवान जी.! जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता हे तो में भी 
पुकबार उनका दर्शन करना चाहता हूँ । हो सके तो जब्दी से 
जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबन्ध करो । बीरबरू बेला- 
“पृथिवीनाथ ! ज़ब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते. 
हैं तो में तत्परता से उनकी खोज कराऊँगा ओर यदि चे भी 
आपसे मिलने की इच्छा करंगे तो में अवश्य आपसे उनका 
साक्षात्‌ करा दूँगा।” बादशाह ने कहा-“मुझे अविरूम्ब 
उनसे मिलाने की चेष्टा करो ।” क्‍ 

बीरवल बादशाह को तसढली देकर वहाँ से बिदा हुआ। 
घर ज्ञाते समय रास्ते मे एक वृद्ध रकड॒हारे से उसकी मुला- . 
कात हो गई । वह विचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज 
अपनी: सम्पूर्ण छकडियो को नहीं बेंच सका था। बीरबलने 
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उससे बची हुई छकड्ियों का मूल्य दर्याप्त किया; फिर पैसा 
देने के मिस से उसका अपने घर लिया ले गया | छकड़ो का 
मूल्य देकर बीरबल ने रूकड़हारे से पूछा-- क्यो जी लकड़हारे ! 
तुम हमें कोई सम्य पुरुष जान पड़ते हो। समय के फेर से इस 
समय लकडियाँ बचऋर अपनी शुजर करते हो। मेरा तुमसे एक 
जरूरी काम है। यदि तुम उसके करने पर उद्यत होजावो तो 
में तत्काल तुम्हे पचीस रुपये दूँ । काम हो जाने पर तुम्हारी - 
शुज़र माफिक काफी रुपये दूँगा ।” 

लऊकड़हारे ने मनमें सोचा-“ यदि नाहीं करूँगा तो यह दीचान 
है जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है, कि इसकी राजी करूँ 
तिसपर रुपये भी काफी देनेकी कहता है। मनमे ऐसा ठहरा 
कर वह बीरबल से बोला-“'में आपकी छोटीसे छोटी आज्ञाएँ 
पालन करने के लिये तत्पर है, आपकी सभी आशज्ञाएँ मुझे स्वी- 
कार होगी।” बीरबल ने कहा-“अच्छा में तुम्हें कुछ कपड़े देता 
हैं; इन्हे धारण कर हनुमान जी के मन्दिर के पिछवाड़े चाली 
कोठरी में ज्ञा बेठो, हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो | 
किसी की तरफ आँख उठाकर भी न देखना | तुमसे मिलने के 
लिये बहुत से अमीर उमराव आवेंगे। मुमकिन हे स्वयं 
बादशाह भी आयें, परन्तु उनसे भी कदापि न बोछना । रुपयों 
के ढेर दे तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, 
में यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी वातें 
देखता रहूँगा, यदि मेरे कहने से ज़रा भी खिलाफ चलोगे तो 
तुम्हारी गरदन मार दी जावेगी ।” बूढ़े रकड़॒हारे ने दृढ़ता 
पूवेंक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया । 
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तब बीरवलछ ने उसके सारे बदन मे खाक मरूकर कोपोन वस्त्र 
पहनाया ओर हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर 
कृत्रिम जुटा बाँच दी। फिर उसे हनुमानजी के मन्दिर में एक 
सुगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुँचा | बादशाह 
का द्रबार उमराबो से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबलने हाथ 
जोड्कर कहा--'पृथ्वीनाथ ! मेरे गुरुजी आये हुये हैं, आपके 
विषय में बाते करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार 
किय है। परन्तु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि 
इतने पर भी आपके साथ जाऊँगा तो वे मुझसे बहुत नाराज 
होंगे। मुमकिन हे कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें । बादशाह ने 
पूछा--“इस समय वे कहाँ ठहरे हुये हैं ?”' बीरबल ने उत्तर 
दिया--“हजुमानजी के मन्दिर के बाटर की कोठरी में ।? 
बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल फे गुरु से 
मिलने गये | वहाँ पहुँचऋर बड़े अद्ब से प्रणाम कर बाकायदे 
उन के सामने बेठ गये ओर फिर पूछा--“भगवन्‌ | कृपाकर 
आप अपना नाम तथा ठिक्काना इस दास से बतलावें, में 
इस कृपा के लिये आपका चिर रृतज्ञ बना रहूगा।”” स्वामी जी 
यो पक्के गुरु के चेले थे उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी 
उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे । बादशाह 
फिर बाले-“स्वामी जी ! में समस्त भारतवर्ष का अधिपति है 
में आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हैँ ।यंदि आपको 
किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परन्तु स्वामी 
जी फिर भों-कुछ न बोले बढिक आँख उठाकर उनकी तरफ 
देखा भी नहीं। तब बादशाह ने एक लाख का तोड़ा उनके सामने 
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रखवा दिया । उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रदोमन में 
आऊइर स्वामीज़ी फेर मे आ जावेंगे परन्तु चे न कुछ आशी- 
वाद दिये ओर न रुपयों की तरफ देखा ही | 
बादशाहको स्वामीजी को ऐसा निष्ठुरता सहन न हो सकी 
ओर वे फदढला कर बोले-- अरे ऐसे अज्ञा निया से माथापच्ची 
करना मूखंता है। यह तो कोई अज्ञानों है, जो मनुष्य होकर 
भी पशुचत ब्योहार करता है।” बादशाह रुपयों की थैली 
उठवाकर बीरबलके घर भेजवा दिये। उनका कर्द था कि दिये 
दानको फिर वापस नहीं लेते थे। वे सबभाँतिसे हारकर अपने 
महल को चले गये। दर्वार उठने के पश्चात्‌ फिर जब 
बादशाह ओर बीरबछ का एकान्त में समागम हुआ तो बाद* 
शाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लछोटने तक का सारा 
समाचार कह झुनाया | अन्त में बादशाह ने कहा-““अच्छा 
बीरबल ! यदि किसी को सूख्खेंका सामना करना पड़े तो 
उस समय क्या करना चाहिये ।” बीरवल ने तत्कारू उत्तर 
दिया-“ पृथिवी नाथ ! एकदम छुप रह जाना चांहिये।” 
वादशाह को उब्दी तोहमत छगी। पहले उनका विचार 
था-“इस प्रकार समभका कर बीरबल के गुरू का सू्ख होना 
साबित करूँगा | लेकिन उनकी उस आशा पर पएकदम पानी 
फिर गया। वी रबल ने उन्हे ही सूख बना दिया। बादशाहने कहा-- 
“सन्यासीको में ने इतनी दोलत देकर वहुतेरा चाहाकि उससे कुछ 
चार्तालापकरूँ, परन्तु उसने घनका कुछ सी राछूच नहीं किया 
बढिकि उल्टे मुझको हो सूर्ख वना चुप रह गया। आज़ से करद्‌ 
करता हूँ कि अब भविष्यमे जब कभी किसी महात्मा से मिलने 
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जाऊँगा तो उससे मुलायमियत का व्योहार करूगा ।” बाद- 
शाह को अपनी उच्छ' खलता पर बड़ा डुःख उत्पन्न हुआ ओर 
अपनी तरफ से बीरबरूको उसके शुरुसे क्षमाप्रार्थी हं।नेके लिये 
भेज्ञा । यह तो बीरबलकी मनचाही बात थी | वह उसी क्षण 
“हनुमान जी के मन्दिर में जा पहुँचा | सूर्य्यास्त का समय था 
और सब लोग वहाँ से चले गये थे । बीरबल ऊककड़॒हार को 
'अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर 
बोला-'सावधान ! यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो 
ज्ञान के छाले पड़ जायथँगे। उसे एक सो रुपये अपनी तरफ से 
और देकर बिदा किया। रूकड॒हारे ने इतना रुपया कभो नहीं 
देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त 
'रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी २ अपने घर चला गया। 
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बादशाह का नाखून 

किसी देशक्े बादशाहका लड़ाईमें पैरका अँगूठा कट गया 
'था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी कामके लिये 
नियुक्त किये गये थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो 
हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमो ने बादशाह के 
अँगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया 
जिससे मांस तो बढ़ आया परन्तु नाखून नहीं उगा । इसलिये 
बादशाह हकीमो पर चिढ़कर उन्हे केदकर लछिया ओर विचारोको 
'जेलमे बन्द रहकर केद्की यातना भ्रुगतनी पड़ रही थी । बाद- 
-शाह इतना करके भी सनन्‍्तुछ नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकी मो को 
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बारी २ से चुछवा कर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा 
परन्तु जब वे निरुत्तर रह जाते, तब उर्हें तुरत जेल का हवा 
खाने के लिये भेज देता ।” 

बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमश: दूर दूर 
देशों में फेल गया। विचारे चैद्य हकीमों को बड़ी चिन्ता उत्पन्न 
हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा 
अख्तियार कर छिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर 
अपनी आत्म रक्षा की । विचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव 
में तड़प तड़पकर भरने छगे । यह घटना क्रमशः हिन्दुस्तान 
के वेद्यों ने भी खुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को 
त्यागकर आज्ञीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकाले । 
इसी बीच यह बात फूटते २ अकबर बादशाह के कानों तक 
पहुँची । बादशाह को ऐसे अत्याचारों को खुनकर बड़ा कष्ट 
हुआ ओर वे अपनी सभा चुलवा कर लोगों से दीन पज्ञाकी 
रक्षा का उपाय पूछे--.. क्‍ 

बीरबल बोलः-“'पृथिवीनाथ ! यदि में किसी प्रकार बाद- 
शाह तक जा पहुँच तो कोई न कोई युक्ति ऊड़ाकर सब कैदियों 
को मुक्त करा दूं ।” बादशाह ने इस काम को करने के. लिये 
. बीरबल को एक मास की मुहलत दी । बीरबल वैद्य का सा 
रूप बनाकर उस शहर में जा पहुँचा और गरीबों की मुफ्त 
दवा करने छगा। धीरे२ वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर 
लिया । इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आसोग्य हो गये। जिस 
कारण इसका यश नगरमे बिजली की तरह फैलने रूगा। शहर 
के कितने रईसां ने बीरबलको परोक्षमें सममाया-“इस नगर 
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को छोड़कर बाहर चले जञावो, नहीं तो बादशाह आपको सी 
कैदकर मरवा डालेगा । वेशुनाह जान गँवाने से क्या छाम ।” 
परन्तु बीरबल ने उनको बातों पर कान नहीं किया। वह 
बराबर अपना काम दतचित्त होकर करता ही रहा। ऋमश:ः यह 
बात धीरे २ बादशाह के कानों तक पहुँची । वह तो बराबर 
ऐसे हकीमों की फिशक में पड़ा ही रहता था । इसलिए 
दूसरे ही दिन अपन! सिपाही भेजकर बीरबलकों अपनी सभा 
में बुलबा कर बोलछा-' 'हकीम जी ! मैंने आपका बड़ा नाम 
खुना है, यद्‌ आप मेरा भी कुछ भला कर तो में आपका बड़ा 
उपकार मानू गा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कट कर गिर 
गया है। [मैंने उसको फिर से उगाने के लिये बहुतेरे हकीम 
और बेद्यो की दवाएँ को, पर कोई वैद्य श्राकृत्कार्य नहीं हुए । 
यदि आपकी औषधि से छाभ होगा तो में सदेव आपका 
शुणगान करूँगा। क्‍ का 
. बीरबल बोला-“बिशक में आपका इलाज करूँगा, मुझे 
इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से पाँच दिनों के 
अन्तर्गत आपके नंख फिर से उग आयगे। मेरे गुर का इस 
दूवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बताया था कि यह 
दवा कमी व्यर्थ नहीं जा सकती । आप मेहरबानी करके मेरे 
बतलाने के अछुसार दवावों का संग्रह करा दीजिये। बाद- 
शाह प्रसन्‍न होकर बोका- “हकीमजी : मुझे अब तक बहुतेरे 
हकीमों से पाला पड चुका है; परन्तु आपसा अपनी दवा मे 
डढ़ता रखने वाछा एक भी न मिला ।” बीरबल बोला-“यदि 
'युरंमात्मा सहायक रहा तो में आपसे निश्चयपूर्वंक कहता है कि 
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तीन दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आचगगे। हाँ 
साथ ही इसके एक बात ओर हैं, मेरी दवा के नुसखे कुछ ऐसे 
आखान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी | 
बादशाह बोलका--“कोई कठिनता नहीं है; क्‍या में इतना 
बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकेगा ?” बीर- 
बल ने कहा-“चाहे जो हो; संग्रह करना आपका काम है। में तो 
ऐसा कहता भी नहीं हूँ कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेगे | 
परमात्मा की रूपा से सब कुछ हो सकता है। केचर आपको 
एक शर्ते छिखनी पड़ेगी कि अगर एक मास के अन्तगंठ 
आप द्वावा का संग्रह न कर सकेगे तो फिर आपका मसुकपर 
कोई दावा नहीं रह जायगा ओर आपके यहाँ ज्ञितने हकीम 
ओर वेद्य केदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ में आपको 
यकोन दिलाता हूं कि जब कभी आप मेरी दवा मंँगवा देंगे 
में बिछा उच्च आपको खिदमत में हाजिर होऊँगा ।?? 
बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया-“यह हकीम पहले 
पहल इस नगर में आया है इसलिये इसको मेरे खजाने का ज्ञान 
नहीं है। समभता हे कि इतना द्वव्य बादशाह न खर्च कर 
सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भरता ऐसी वह 
कौनसी दवा होगी कि जिसे में न खरीद सकंगा ?” वह अपने 
मन में खूब संकल्प विकल्‍प ऋर अपने को दृढ़ बना कर बीर- 
बल के कथनाजुसार पधतिज्ञा पत्र छिख दिया और फिर 
हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्र रणा की | बीरबल को 
. भीतर २ बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसने ज्ञान लिया कि अब 
- निरपफ्राध हकीम ओर वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक 
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आ गया है, हरि इच्छा। प्रगठ में बादशाह को यह शेर 
पढ़कर सुनाया-- 
«आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का। 
फूल गर गृलर के हों वा रोम हो भस्लूक का ॥ 

उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को 
दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मँगवाने की आज्ञा दी । दीवान 
अपने निमक खाये भर परिश्रम करके थक गया; परन्तु उसे 
सफछता न मिलो । उधर एक महीने की शर्त भी पूज गई | 
बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैध और हकीमों को क्‍ 
जेजसे सुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वेद्यो 
को बुलवाकर उपरोक्त द्वाका गुण पूछा-“बीरबल उन्हे पहलेही 
से सावधान कर चुका था इसलिये चैद्यौं और हकीमों ने बीरबल _ 
की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल - 
का क्षिद्रानवेषण करने की जगह न मिली । अतणव वह उसे 
पक उत्तम कोटि का हकीम सममकर उस पर रुष्ट नहाँ हुआ। 
बिचारे हक्रीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिये ओर - 
सभो ने आपस में सहयोग .कर अपने प्राणरक्षक को एक 
_ अच्छी रकम भेट दीं। बीरबल वहाँ से चलकर कई दिनों ह 
के पश्चात दिल्ली पहुँचा ओर बादशाह के सामने वहाँ का . 
आयद्योपान्त समाचार कहकर सुनाया, बादशाह ने बीरबल 

के चुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की ओर अन्य द्रबारो भी सब 
तफर से वाह वाह करने लगे । की 
9३3#-- 
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योगी का भेष 


एक दिन बीरबल के स्पष्ट भाषण से बादशाह बंहुत क्‌ द्धू 
हो गये जिसकारण बीरबल गुप्त रूप से परदेश चला गया। 
वहाँ जाकर उसने वहाँ के लोगो पर अपना ऐसा प्रभाव 
जमाया कि उस नगर के छोग उसके सेचक होगये। एक तरफ 
सबका प्रेम ओर दूसरी तरफ बादशाह की नाराजगी को देख- 
कर बीरबल वहीं वर्षो गुप्त वास करता रहा। इधर बादशाह 
की बीरबल के बिना दिनोदिन बेचेनी बढ़ने गी। वे बीरबल 
की तलाश में सब तरफ अपने दूतों को भेजे, परन्तु बीरबकछ का 
किसीसे सच्चा समाचार नहीं मिल्ला । उधर जब बीरबछ को 
बादशाह के बेचेनी का समाचार मिला तो वह बादशाह से 
मिलने के लिये बहुत उत्सुक हुआ और योगी का वेष धारण 
कर स्वयं दिल्ली पहुँचा। नगर से बाहर एक मंदिर में आसन मार 
कर भजन भाव करने छगा। यह हतुमानजी का प्रसिद्ध मंदिर 
था, वहाँ नित्य सेकड़ो दर्शनार्थी आया करते थे। उनकी दृष्टि 
वराबर बीरबल पर पड़ती, परन्तु बीरबल किसी से कुछ 
बोलता नहीं था। वह चुपचाप आसनमार ईश्वर का गुण गान 
करता रहा। उसकी ईश्वर में ऐेसी निष्ठा देख सबका ध्यान उस 
योगी के तरफ ओछृष्ट हो गया ओर वे आते जाते बीरबल को 
दएड प्रणाम करने लगे । 


बीरबल तो नगर केबहुतेरे गएयमानों केनाम से परिचित 
ही था इसलिये प्रसंग चलने पर बड़ी सररूता से उत्का नाम 
ले लेकर सम्बोधन करता, इससे छोगो पर उसके सखिद्धताई 
१७ 


अबर बीरबल विनोद २६० 
था। दूसरे वे बीरबल-के रहते हिन्दू धमं के प्रतिकूल कोई 
काम भी नहीं कर सकते.थे जिस कारण वे भीतर भीतर बीर- 
बल से बहुत देष रखते थे। एक दिन मुसलमानों ने गुट बाँध- 
कर बादशाह का बीरबल से अविश्वास कराने का प्रण किया । 
वेकूठा कूठा फरेब रचकर दावा दायःए करने लगे, परन्तु 
बीरबल अपने बुद्धि और विचार के बल से उनकी किब्ली 
लगने नहीं देता था। ऐसा सोच समभमकर न्याय करता कि 
मुसलमान छोग दाँतों तले अंगुली दाबकर रह जाते । बाद- 
शाह को मुसलमानों की ऐसी अनीति बहुत खलती थी, परन्तु 
फिर भी उनको छेड़ता नहीं था। एक दिन उसके मन मे 
यह बांत आई कि इन सब फसादों का एकमात्र कारण 
बीरबल्ल का हिन्दू होना ही है, यदि वह किसी प्रकार समझा 
बुकाकर मुसछमान बना लिया जाबे तो फिर उससे मुसल- 
मानों की बगावत मिट जावे । की 
पेसा निश्चय कर बादशाह ने बीरबल को मुसलमान बनाने 
की एक सरल सुक्ति हूढ़ निकाली। वह जब महल में भोजन करने 
 ज्ञाता|तो बीरबर कोभी भोजन करने के लिये आग्रह कतो , परन्तु 
बीरबल कोईन कोई युक्ति छड़ाकर उसे टाल देता था। इस प्रकार - 
बादशाह को आश्रह करते और बीरबल को टालते कई महीने 
व्यतीत हो गये। नबीरब॒ल उनके साथ भोजन करने जाता और न 
बादशाह की मंशा वर आंती। एक दिन बीरबल अपने कामो मे 
_ दसचित्त होकर ऊगा हुआ था इसी बीच बादशाह ने कहा--- 
: “बीरबल कल दोपं॑हर में यहीं. भोजन करना।” बीरबल ने 
.. सपर:बिना विचार किये ही कामो को विशेषता के कारण 
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हामी भर ली। वह उत्तर देने में चूक गया। बीरबल में 
इस बात की वड़ी विशेषता थी कि वह भरसक अपनी बातो 
को निभाने की कोशिश करता था | इस बात को बादशाह भी 
भलीभाँति जानते थे। “बीरबरू ने मेरा निमन्त्रण सवीकार 
कर लिया।” इस बात को सोचकर बादशाह,को बड़ी प्रसन्नता 
हुई। वे अपने बड़े २ मुसलमान द्रबवारियों को इसकी वधाई 
भेज दी । वे सुसलमान द्रबारी भी ऐसा कह २ कर फूले नहीं 
समाते थे कि कक बोरबर मुसलमानी मजहव स्वीकार 
करेगा। इससे बढ़कर उन मुसरूमान द्रबारियों को ओर 
कौनसी शुभ सूचना हो सकती थी । 

. दो घरदे की कड़ी परिश्रम के पश्चात्‌ बीरंबहू अंपने 
कार्मो से अवकाश पाकर चही छेंट गया | उसी समय 
उसके साथ का एक हिन्द कर्मचारी बोछा-“दीवान जी ! आज 
आपने बिना विचार किये ही बादशाह के सामने ऐसी कठिन 
भतिज्ञा केसे कर की ।” अब बीरबल का होश ठिकाने आया 
उसके आँखाके सामने अन्धेरा छा गया | मन ही मन विचार 
करने लगा-“तो क्या करू मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा ? 
क्या मेरी इतनी दिनोकी सब की तियोके विलीन होनेका समय 
को गया ? में अपने जात बिरादरो के लोगों की गालियाँ 
और तानाजनी को कैसे सहन कर सकूगा। बादशाह के 
स्राथ भोजन कर लेने के पश्चात्‌ हिन्दू जनता को किर मैं 
अपना #कोनसा मुँह द्खिछाऊँगा ।” ऐसी ही ऐेखी अनेकों 
कल्पनाएँ एक साथ हो उत्पन्न होकर बीरबल को हतबुद्धि बना 
दीं ओर उसका दिमाग ऐसा व्यथित ही गया कि फिर काम 
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करने का उसे साहस न हुआ । घर पहुँच कर भी उसका मन 
'चल ही रहा | इस चिन्ता के गहरे आधात से उसे शामको 
क्षुधा भी न छगी और न रात्रि में खूंखार निद्रा ही आई। 
एकद्म अचेतन अवस्था में ही तमाम रात व्यतीत हो गई। 
मारे लज्जा के अपने घर वालों से भी कुछ कहते नहीं बना । 
दूसरे दिन सबेरा होते ही बादशाह बीरबल के जेबनार की 
तय्यारी कराने छलगे। भिन्न २ प्रकार के जेवनार तय्यार 
कराये गये। इस खुशहाली में नगर के बहुतेरे अमीर 
उमराब मुसलमान अआआमंत्रित किये गये। जब जेवनार 
का समय हो गया ओर अन्य मेजमान लोग एकत्रित हुए तो 
बादंशाह ने अपनेएक कर्मचारी द्वारा बीरबछ को बुलवा भेजा । 
खाद्य पदार्थ भलीभाँति सजाकर सोने और चाँदी के बासनों 
में परसे गये और सब अमीर उमराब यथास्थान बैठ गये | 
उधर जब बादशाह का दूत बीरबर के पास पहुँचा तो 
उसका मुख मलोन हो गया। वह अपने दरबारी कपड़े 
पहन कर उस दूतके साथ हो लिया। रास्ते में वह बराबर 
अंगल बगल के मार्ग की भूमि का संशोधन करता हुआ 
चलता था। देवात्‌ उसके मन मे एक युक्ति अचानक समा गई । 
वह एक खुनार को सूअर की कूं ची से आभूषणोंकोी साफ करते 
हुए देखा । वह तुरत सुनार के पास जा पहुँचा और आग्रह 
करके ' उससे सूअर के बाल की कूँची मँगनी माँग ली । 
महल में पहुँच कर बीरबल ने देखा कि सब छोग यथास्थान 
बेठकर केवछ उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
बादशाह बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ते थे। आज्ञ उन्होंने 
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बीरबल का और दिनो से अधिक सत्कार किया। बड़े २ 
अमीर मुसरूमानों ने मी उठ२कर बीरबल का स्वागत किया। 
मारे खुशी के बादशाह ने बीरबछ को अपनी बगल में बैठने का 
प्रबंध किया। जब यह सब हो चुका तों बीरबल विनम्नता पूर्वक 
बोला-“पृथिवी नाथ ! मैं तो भोजन करने आया ही हूँ; परन्तु 
आपसे थोड़ी आग्रह है । यदि मुझे अपने सास्प्रदायिक नियम 
के अनुसार भोजन करने को अनुमति दी जावे तो प्रति उत्तम हो।” 
बादशाह ने कहा-“अच्छी बात है, तुम अपने सम्प्रदाय के 
नियमानुसार हो भोजन करो ।” बीरवल बोला-“तो इन सब 
थाछढियो पर थोड़ा २ पानी छिड़कना पड़ेगा । यदि में ऐसा 
करूँ ओर कोई नाराज़ हो तब कया करना होगा। आप पहले 
ही से इसपर विचार कर छीजिये। 
-.. बादशाह बोले-“तुम अपने सम्प्रदाय की रस्म पूरी करके 
भोजन करो । इसमें हम सर्वचो को कोई आपत्ति न होगी ।” 
फिर बादशाह ने अपने अन्य मुसलमान मेजमानों की तरफ दृष्टि 
फेर कर देखा, सबो ने अपनी गदंन हिलाकर बादशाह का 
फर्मान स्वीकार किया | तब बीरबल सबको वाक्यवद्ध करके 
मस्त हो गया ओर उसकी साम्प्रदायिक प्रथा शुरू हुई। एक 
कटोरोमे पानी भरकर उसी सूअर के बार की कूँची को उसमे 
डुबा २कर खाद्य पदार्थ से सुसज्जित थालियो पर छिड़कने छगा। 
सब थालिया पर छींटे डाल चुकने के पश्चात्‌ बीरबल ने बादशाह 
की थालीपर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया । एक अमीर ज्ञो बाद्‌ 
शाहके पास बैठा हुआ बीरबलका सारा च रित्र देख रहा था बोला 
. “ओफ ! यह॑तों बड़ा कठिन हुआ, यह कूची तो बल की है।! 
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सब मेजमान भड़क गये ओर वे अपने आगे की थाली ज़स 
की तस यथास्थान छोड़ कर आप अलरूग जा खड़े हुए । सब 
लोग बीरबल को क्िड़कियाँ देने रंगे । यहाँ तक कि क्रोध के 
अधिक भड़कने पर बोरबलछ को धकक्‍के दिलवाकर वहाँ से 
बाहर निकलवा दिये। पर इससे अधिक करने की किसी में 
ताब नहीं थी । बादशाह तो पहले ही से बचन हार चुके थे 
इसलिये वह भी कुछ न बोले बढिकि अपने मन को भीतर हीं - 
भीतर मसोखस कर रह गये । 
बीरबल' के आनन्द की सोमा न रही, उसने शास्रों में 
पढ़ा था कि मनुष्य अपना प्राण देकर भी धर्म बचाबे | बाहर 
बेठे हुए हिन्दू द्रबारी देवता पित्तर मना रहे थे। बीरबल 
को इतना शीघ्र छौटकर बाहर आते हुए देखकर उनको कुछ 
चैय्यं हुआ। बीरबल गुप्तरूप से महरू की सारो व्यवस्था 
खुनाकर अपने घर चछा गयाओऔर स्नान ध्यानसे निश्चिन्त हो 
भाजन किया। बादशाह भड़के हुए मुसछमानों को समभा बुझा 
कर शान्त किये ओर परसे पकवानों को तुरत फेंकवा दिया । जब 
फिर दूसरा बनकर तय्यार हुआ तो अपने मेजमानों को खिला- 
कर आप सी खाना खाये । बस उसी दिन से बादशाह को. 
शिक्षा मि््ल गई ओर फिर बीरबल को कभी भोजन का 
निमंत्रण नहीं दिये । 


हैं? पा 
हक एक कृपिण पुरुष 


.. दिल्‍ली नगर मे एक महा कंज्ूस 'धनवान रहता था। 
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एक दिन एक कवि अपनो कविता बनाकर उसके पास ले गया। 
कवि का अभिप्राय था-“उस धनाठ्य को प्रसन्न कर। उससे 
कुछ धन उपाजन करना ।” परन्तु उसकी खूरत देखते ही 
सूमड़े का मन पढटा खा गया। उसने अपने मन में 
कहा-“यह कवि मे अपनी कविता खुनाकर मभझसे घन 
ठगने आया है, परन्तु इसने मझे पहचानने में बड़ी 
भूल की हैे। अच्छी बात है ज्ञिस तरह यह कविता 
से मु्े प्रसन्न करना चाहता है उसी भाँति में भी अपनी 
मीठी २ बातों से इसे प्रसन्न कर कोर लोदाऊँगा।” ऐसी 
सुक्ति सोचकर वह घनाठ्य बोछा-'“कविवर | आपकी कविता 
तो बड़ी ही उत्कृष्ट हे। इसका शब्दालंकार ओर अन्ुप्रास का 
जमक बड़ा ही उत्तम है। में अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ 
इसकी जहाँतक विशेषता दिखाई जाय खब थोड़ी है। 
कृपाकर आप दूसरे दिन फिर मुभसे मिलियेगा, मैं आपको 
प्रसन्न कर दूँगा ।” उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्‍्यों को खुनकर 
कवि फूलछा न समाया और तत्क्षण चहाँ से बिदा हुआ । 
दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ्य के पास गया । 
बात छिपाने के लिये धनाढ्य उसे देखकर अपनी गर दून टेढ़ी कर 
ली, वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा 
अन्त में कोई अथ्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा 
हुआ | सेठ ने पूछा-“तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे 
यहाँ क्‍यों आये हो ?” सेठने इस रुखाई से बात किया मानों. 
डसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहों था । विचार 
कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पित्तर सनाकर 
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आयोजन नहीं किया गया था । ओर लोग तो अपने घरसे मोजन 
करके आये ही थे, बिचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। 
'बहुत देरतक इस आसा में था कि अब मोजनकी बारी आती है। 

'शायद्‌ भोजन की तय्यारी में कुछ कमी पड़ गई हो, जिससे 
इतना विलम्ब हो रहा है।जो कुछ था सो थाही। धीरे २ दिन 

“ढलने रूगा; फिर भी किसी ने क॑जूसकी सुधि न ली | तब वह 
'बोला-''क्यो भाई, अब भोजन मे कितनी देर है, शीघ्रता करो।”' 

कवि का मित्र बोला-“'केसी शीघ्रता श्रीमानजी ?” सूमड़े ने. 
कहा-'क्या आपने मुझे आज के किये निमंत्रण नहीं दिया 

'था क्या?” तबतक बीरबल बोल ,उठा-“सो तो आपने ठीक 
'कहा है, परन्तु यह बात केवल आपको प्रसन्‍न करने के छिये 
कही गई थी नहीं तो भला इतनी देर क्योंकर होती । हम छोग 
'तो कभी के भोजन कर चुके हैं ।” ऐसी कोरी चापलूसी से 
'सूमड़े का मुख छाल हो गया और चह अपनी बड़ी बड़ी आँखें 
चढ़ाकर बोला-“तुम छोग बड़े उच्छुडुल जान पड़ते हो जो 
किसी को निमंत्रण देकर बुलाना ओर फिर उसकी हँसी 
"करना 2? इसी प्रकार की अनेक बात कह कहकर वह कंझूस 
'कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया ।”” 

बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जायगी इस 
लिये बीच बिचाव के अशनिप्राय से बोला-“आप तो एक. 
उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही 
आना चाहिये था। क्या आपने इस कवि को ठट्टे बाजी 
मे नहीं टाला था, क्या आपके उस मनोर॑जन से इसको कष्ट 
हों हुआ था ?” 
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सूमड़े ने कहा-“ठीक ठोक बतलावो वह कौन सा कचि है 
ओर आप कोन हैं?!” बीरबल बोला-“मैं बीरबल है, अब भाई 
की बात यह है कि इसी समय इस कबि की राजी करो; नहीं 
तो कानूनन तुम्हे दुए्ड दिया जायगा।” बिचारा सूमड़ा 
बीरबल के नाम से डर गया ओर तुरत अपने कहे के अनुसार 
_ रुपये देकर कवि को प्रसन्‍न कर दिया ।” किसी ने ठीक कहा. 
है। “सीधे अँगुली घो नहीं निकलता |?! 


लकीर छोटी होगई 


एक दिन बादशाह ने बीरबल को छुकाने के विचार से 
एक भूल झुल्देया की चार निकाठी । वह एक लऊकीर जमीन 
पर खींचकर बीरबल से बोले-“बीरबल ! इस ककीर को 
. बिना काटे छाँटे छोटी कर दो । बीरबल तो पूरा गुरु घरटाल क्‍ 
था ही, उस रकीर को न घटाया और न बढ़ाया, बढ्कि उसके 
पास ही अपनी उँगलछी से एक दूसरो छ्कीर उससे भी बड़ी 
खींचकर बोला-“ लीजिये पृथिवीनाथ ! अब आपकी लरकीर 
इससे भी छोटी हो गई |” बादशाह बीरबल की बुद्धि से हार 
मान गया | 

“+ड2-- 
ब्राह्मणी पर मांसखोरी का अभियोग । 

दिल्‍ली नगर में एक नौयोबना और स्वरूपवती ब्राह्मणी' 
रहती थी । यह अपने पति परायणता के कारण खारे नगर 
में विश्यात हो रही थी। एक पठान नीचता बश गुप्तरूप से 
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इसके पीछे पड़ा हुआ था । इसको अपने वश में लाने के लिये 
उस नीचने बहुतेरा प्रयास किया, परन्तु फिर भी उसे सफ- 
लूवा न मिली | ब्राह्मणी के तेज के आगे उसका उद्योग गिरता 
ही गया। तब उसने दएड देकर उसको कावू में छाने की युक्ति 
निकाली । एक दिन जब कि वह उसुन्दरी अपने वल्लों को 
पछारने के लिये नदी तट पर गई थी। यह भी मोका देखकर 
वहाँ ज्ञा पहुँचा | वहाँ ओर किसी को न देखकर गुप्तरुप से 
उसके तटदपर पड़े बस्लों मे थोड़ा सा मांस बाँध एक 
चौकीदार को घूल देकर भूठा मामछा खड़ा किया। 
और वह चोकीदार को सिखला पढ़ाकर भेजा कि वह उस 
'खुशीला पर एक पठान के यहाँ से मांस खरीदने का अभियोग 
छगाकर उसे गिरफ्तार करल । जब वह स्त्री अपने कपड़े 
'पछाड़कर बाकी सूखे कपड़ो को उठाया तो उसमे मांस के 
टुकड़े बँधे हुए देखकर आश्रर्यच्क्रित हो गई। तत्क्षण 
उस चौकीदार ने उसे जाकर गिरफ्ता कर लिया और 
बोला-/तू मांस भक्षण करती है इसकारण तुझे बादशाह 
के पास चलना पड़ेगा |”? वह एक तरफ तो तुम्हारी धर्मरक्षा 
का इतना भ्रबन्ध करते हैं दूसरी तरफ तू ग़ुप्तरीति से मांस 
सक्षण करती है ओर फिर धोखा देकर अपने ज्ञात बिराद्री के 
ग्रैगी को ठगती फिरती है। ता 

सिपाही को ऐंसा अपवाद लगाते देखकर विचारों 
अबला किंकतंव्य विस्रृढ़सी होकर चुप रह गई। इसी बीच 
बह दुषट पठान जो छिपकर सब देख रहा था चोकीदार के 
पास उस स्त्री का पक्षपाती बनकर आया और, उस से उसको 
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छोड़ देने का अनुनय विनय करने लगा । बह वाला-“चोकी- 
दार साहब | आप इस स्त्री को छोड़ दीजिये, इसने यह मांस 
सुभसे खरीदा था | यदि वाद्शाह को यह बात मालूम हो 
जायगी तो वह इसके बदले मुझे दंड देंगे । आप जानते ही 
हैं कि मैं एक कुटुम्बी आदमी हैं। मेरे केद हो जाने से 
मेरे बाल बच्चे भूखों मरने छग जायेंगे । इसलिये आप 
मेरी दीनता की तरफ ध्यान देकर इस मामले को यहीं 
पर दवा दीजिये | बर्ना बादशाह मुझे इस मामले में अपराधी 
पाकर मुझे फाँसी दिला देंगे।? 
चोकीदार उसकी एक बात सी न सुनी, वह तो पहले ही 
से सिखला पढ़ाकर ठीक किया गया था। दोनों को पकड़ 
कर बादशाह के पास ले गया और बोका-“पृथिवीनाथ ! आज 
 थह स्त्री इस पठान से मांस खरीद कर घरवालों से छिपा 
नदी के किनारे बैठकर भक्षण कर रही थी। इसका 
दोनों चरित्र मैंने अपनी आँखों देखा है। इसलिये हुजूर के 
. पास पकड़ छाया हैं कि इसको उचित दंड दिया ज्ञाय।” 
बादशाह को चौकीदार की बातें छुनकर बड़ा रंज् हुआ 
ओर उसके नाते गोते के लोगों को बुलवाकर उस स्त्रो की 
चारू चलन के संबन्ध में पूछताछ की । परन्तु उनकी जबानी 
' उस स्त्री का ऐसा दूषित होना सिद्ध न हुआ दर्बार का समय 


था। धीरे २ दर्बारी लोग भी आने छगे थे। इस वात को खुनकर 


सभी छोग चकित होगये। किसी को उस स्त्री का ऐसा 
दूषित स्वभाव होना संभव नहीं जान पड़ता था । परन्तु कोई _ 
उसको शुद्धता का भी कोई निश्चित प्रमाण देनेको प्रस्तुत न था । 
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आखिरकार बादशाह ने उसके ब्राह्मण पति को बुरूवा कर 
बोल-'जैसा की यह चोकीदार बयान करता है उस हिसाब 

से यह खी भ्रष्टा हो चुकी है। अतणव इसे इल पठान को दे देना 
चाहिये और पठान को यह सजा दी जञाती है कि वह इसके बदले 
सात सौ रुपये इसके विवाहिता पति को दंड स्वरूप देवे ।” 

बादशाह के ऐसे न्‍्याव को सुनकर विचारी पतिपरायंणा 

ब्राह्मणी सूखकर काँटा हो गई। फिर अधिक क्‍या लिखें. 
पाठक एक खती साध्वी का ऐसा अपमान होने पर केंसी 
दशा होगी, स्वयं अनुमान कर ' सकते हैं। एकद्म न्याय का 
गला घोंटा जाने छगा । दयालू ईश्वर को सत्ता स्थिर्त रह... 
सकी । सुदर्शन चक्रचारी को प्रेरणा से कई ब्राह्मण इस बात; 
की फरियाद लेकर बीरबलके पास गये। बीरबल को अन्याय... 
सहन नहीं होता था, इसी कारण वह अपने पर जोखिम है 
उठाकर मी अन्याय को रोकता .था। वह अपना घरलू काम 
उसी क्षण बन्दुकर दिया और कपड़े पहन उन ब्राह्मणों को 
साथ लेकर दरबार में हाजिर हुआ। 

.. बीरबल ने बारी बारों से पठान, चौकीदार तथा उस 
 ज्राह्मणी का बयान छिया, फिर 'खो से यों पूछा-भगने ! _ 
घरसें निकलते वक्त कुछ खाया था या योहीं नदी के तटपर 
कपड़े पछाड़ने के लिये चली आई थी। इसका प्रमाण कोई 
दे सकती हो तो बतलावो ।” खुशीला ते उत्तर द्या-“'मेरी 
खासने मुझे दूध और रोटी दिया था बस उसीको खाकर घर 

से निकली थी।” बीरबल ने कहा-“बहुत अच्छा थोड़ी देर एक 
ज्ञगह बैठकर तबतक विश्राम करो में इसकी जाँच कराऊँगा।” 
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बीरबल ने एक चपरासी को भेजकर पक विख्यात बेच: 
को बुल॒बाया, जब वह हाजिर हुआ तो बोछा-“बेद्यज्ञी ! 
इस स्त्री को ऐसी दवा खिलायो जिससे इसे वमन हो जाये । 
चेद्य ने चमन होने की एक गोली खिलाई; जिसके खानेके थोड़ी 
देर बाद ही उस स्त्री का खूब बमन हुआ | बम्रन का भर्री- 
. भाँति निरीक्षण करने पर उसमें दूध रोटी के अतिरिक्त माँस 
का एक डुकड़ा भी नहीं निकछा । इस दृश्य को देखने के 
साथ हो सबको उस स्त्री की पवित्रता पर विश्वास होगया | 
क्रूंढा दोषारोपण के अपराध में पठान और सिपाही दोनों ही 
द्रिडत किये गये। स्त्री को उसके पत्ति के हवाले किया 
गया। बीरबलछ की इस अनुपम चातुय्यंता का छोगोंपर गहरा 
प्रभाव पड़ा और वे एक्र स्वर से बीरबरू को प्रशंशा 


करने लगे | 
क्‍ ऊजशओड-- 
खटिक और तेली ._ 

एक दिन दिल्ली नगर के एक खटिक और तेली के अन्तर- 
गत कुछ विंचाद खड़ा हो गया और वे आपस की लड़ाई को 
लेकर न्याय कराने के अपिप्राय से बीरबल के पास पहुँचे | 
तब बीरबछ बोछा--“आप छोगों में कौन चादो है और 
कोन प्रतिवादी । तेी अपने को वादी बतलाता और खटिक 
अपने को प्रतिवादी | बीरबल ने कहा-“अच्छी बात है । तुम छोग 
अपना ठीक ठीक हाल बयान करो ।” तेली ने कहा-“दोवान 
जो | में अपनी एक छोटो सी दूकान अम्रुक महव्ले में रखता 
हूं, एक दिन जब कि मैं अपनी दूकान पर बेठा माल खरीद्‌ 


भ््ट 
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करोख्त कर रहा था, थह खटिक मेरी दूकान पर आकर 
मुझसे तेल माँगने छगा, मैंने इसके बार २ माँगने पर और कामों 
का हर्ज करके इसको तत्काल तेल दे दिया, दूसरे-दूसरे कामो 
का बहुत मौकद था, फिर मैं उन कामों में छिपट गया। जब 
कुछ देर बाद उन मंभटों से खाली हुआ तो क्‍या देखता है कि 
पैसे की थैली गायब है। उतने समय के बीच इसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा व्यक्ति मेरी दूकान पर नहीं आया था, जिस कारण 
मुझे इस खटिक पर सन्देह हुआ और तुरत इसके पास दोड़ा 
हुआ गया, बैज्ञी खरदिक के हाथ में ही थी, जब मैंने उससे 
अपनी चबैली माँगी तो बोला-' क्या तेरा दिमाग खराब 


हो गया है, जो इस प्रकार दूसरे का घन देखकर उसपर लोभ 


करता है। यह थैली मेरी है ।! यही मेरा मामला है जो आपके 
सामने सच्चा सच्चा बयान किया है। ईश्वर मेरा शाक्षी है जो 
मैँ एक बात भी भूठी कहे है ।” आपसे अनुरोध करता हे कि 
इसका न्याय कए आप मेरी थेंछी मुझे दिलवा दे ।” क्‍ 
..._ तब खटिक के बयान की बारो आई। वह बीरबल से क्‍ 
बोला--गरीबपरवर : आज मैं अपने चिक्रो के पैसेका मिजान 
छूगा रहा था; जब कि यह तेली मेरो दुकान पर तेल लेकर 
आया । यह मेरा निकट पड़ोसी है, मेँ बराबर इससे तेल 
खरीद्‌ करता है. । यह तेल देकर तुणयत चला गया: जब _ 
कुछ देर बाद में पेसो का मीजान रऊूगा चुका तो उन्हें 
शनकर रखने के लिये थैली की तरफ देखा | थैली गायब 
हो गई थो । इसके अन्तर्गत यही तेली मेरी दूकान पर आया 


था । मुझे शक हो गया और दौंड़कर इसे रास्तेही में पकड़ 
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लिया । यह मुझे देखकर सिटपिदाने छगा ओर चाहता था 
कि चकमा देकर मुझे कोरा छोटा देवे | मेंने ऋपटकए इसके 
हाथ से पेलों की थेत्री छोन ली।” यही मामला है, मेंने अपना 
सारा वयान सही सही दिया है। अगर एक शब्द भी ऋठा हो 
तो ईश्चर मुझे दंड दे । हजूर समर्थ हैं मेरा न्याय कर देव 

उन दोनोंका बयान सुनकर उस समय वी रवल उन्हे घर जाने 
की आज्ञा दी और बोरा-“'कल्ह फिर तुम छोग इसी समय 
हाजिर होना । न्याय हो जाने तक इस पेसे की थैंली को मेरे 
पास छोड़ जाबा । थैली चहीं छीड़कर वे दोनों अपने अपने 
घर गये। इधर बीरबल ने एक नई युक्ति सोचकर पेसों को 
गरम पानी में घुखटवाया; उसको घुलवाने से यह अभिप्राय 
था कि यदि तेली के पेसे हांगे तो उसमें तेल छगा होगा 
ओर तेर गरम पानी पर उतरा जायगा; परन्तु ऐसा न 
हुआ वह्कि पैसों से और प्रक्वार की महक आने रूगी। 
बीरबल को अब निश्चित हो गया कि चे पेसे तेली के 
नहीं हैं । वह प्रछोमन में आकर कठा फरेब रचता है। इसका 
असली माछिकर खटिक ही है। 

दूसरे दिन जब वे उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनके हाथ 
पर गीता की पुस्तक ओर गंगाजल रखकर कसम खिलवाया। 
परन्तु उसमे भी कोई न हटा तात्पय कि उन दोनों ने ही 
कसम खाली | तब बीरबल ने उस थेली को खटिक के हाथ 
में सपुदं कर दो ओर तेलो को घोखेबाजी के अपराध मे उचित 
दंड दिया। तेली की खूब को््डों से मरम्मत होने के पश्चात 
दाई की आज्ञा मिली 
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दौलत ब्योद्ठी पर हाजिर हर 


एक दिन बादशाह किसी काय्य सै त्रटि पड़ने के कारण 
अपने दौलत नामी पुराने सेचक पर नाराज होकर उस 
नौकरी से पृथक कर दिये | विचारा सेवक अपनी बचत का 
ई दूसरा उपाय न देखकर बीरबल के पास अपने छुटकारे के 
लिये गया । बीरबल उसका सारा समाचार सुनकर बेला- 
“तुम एक बार फिर महल में ज्ञाकर कहो कि दोलत ड्योढी 
पर हाजिर है, हुक्म हो तो रहे वा जाये ।? 
सेवक ने चैसा ही किया। बादशाह ने उसे बुलवाकर धीरे से 
समभ्काया- दौलत मेरे यहाँ हमेशा कायम रहे ।” बादशाह 
की और उस पुराने नोकर की अथ भरी बातों को समझ कर 
सब दरबारी हँसने लगे । बीरबल की युक्ति से विचा रे चुद्ध 
सेचक की जोविका बनी रह गई । 


चिकने 
तानसेन और बीरबल की बुद्धि-परीक्षा 


अकबर बादशाह का दरबार नौरत्नों से विभूषित था 
उनमे एक रत्न का नाम दानसत भी था। ये जाति का मुसलू- 
न और गान और चाद्यविद्या में बडे पंडित थे। इनको 
- शानेकी विशेष कला देश देशान्तर में फैली हुई थी, दूर देश 
क राजे अकसर तानसेन के गाने को सुनने के छिये द्ब्ली 
आते थे और उसका गान खुनकर लौट जाते थे । अपने राज्य 
में जाकर वे तानसेन को बड़ी प्रसंशा करते इसलिये तानसेन 
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पर दिल्ली के मुसलमानों का बड़ा असिमान था। चे 
समभते थे कि तानसेन द्ली द्रबार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है । 
परन्तु चीरबछको इससे भी बड़े पद पर देखकर उनको बड़ा 
क्षोभ उत्पन्न होता था। वे हमेशा बीरबछ को गिराने की ताक 
में लगे रहते थे । यहाँ तक कि छिपे तौर से समय समय पर 
बादशाहके सामने तानखेन की प्रशंशा किया करते थे । 

एक दिन द्रवार के समय बादशाह बैठे हुये थे और 
बहुत से मुसलमान द्रवारी उनसे बातें कर रहे थे। एक मुस- 
लमान ने मोका देखकर तानसेन की चुद्धि विशेषता पर वार्ता 
चेड़ी। वह जब कभी तानसेन की बड़ाई करता तो वहाँ बीरबल 
का नाम अपनी जबान पर नहीं छाता था | उसकी व रावर की 
प्रशंधा खुनते सुनते बादशाह ऊब गये और मुसलमान 
द्रबारियों का भीतरों भाव समककर बोले--“ मैं ठुम लोगो. 
के मुख से तानसेन की बारस्बार प्रशंसा खुना करता है और 
मुमकिन हे कि तुम्हारा कहना सत्य भी हो, परन्तु फिर भी वह 
बीरबल को बराबरी करने योग्य नहीं है।” 

बादशाह के इस मार्मिक फटकार से मुसलमान द्रबा रिया 
को बड़ा कष्ट हुआ परन्तु वे दरबार के समय और कुछ न 
फेहकर चुप रह गये। जब द्रबार समाप्त हो गया तो वे संध्या 
समयपक सरदार के यहाँ एकत्रित हुए और आपस में अन्तरंग 
मीटिंग कर उस सरदारकी बैठक को तात्कालीन सामग्रियां 
से खूब विभूषित किया। बठक के मध्य में बादशाह को बैठने 
के छिये एक खुवर्ण निर्मित सोनेका सिंहासन सजाकर रक्‍्खा 
. गया! तानसेन भी अपने वाद्य सामग्रियों के सहित पधारे तब 
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कई गर्यमान्य सरदार आपसमभे मिलकर बादशाह केपास गये 
और आग्रह कर उन्हें अपने सरदार की बैठक जे छे आये। उधर 
सरदार के कर्मचारियों ने बादशाह के आनेके पहले दी कमरे मे 
दीपको को सजाकर रख छोड़े थे । दीपके तेल बत्ती से केलकर 
बिना जछाये ही रखो गई थीं । बादशाह के आने पर तान- 
ने दीपक राग गाने के आज्ञा दी गई। तानसेन के दीपक 
राग छेंड़ते ही सारे दीपक आपसे आप जल गये और सर- 
दार की बैठक एकाएक प्रकाशित हो गई । गर्मी का मोसम 
थे उठ दिन बड़ी गर्मी बढ़ र ही थी । तानसेन ने देखा कि 
गरमी की अधिकता से बादशाह बेचेन हो रहे हे अतणुव 
तुरत मलार गाने रूगा, मलार गाते ही चुष्टि होने छंगी ओर 
थोड़ी ही देर मे सब गरमी शान्त हुई। ऐसी उपयुक्त वृष्टि 
. से खब लोग बड़े दृर्षित हुए । 

इन घटित घटनाओं को देखकर बादशाह को बड़ा हषे 
हुआ । मुसलमान सर्दार तो अपना मतलब गाँठने के लिये 
| ही यह समाज एकत्रित किये हुए थे। बादशाह को हषित क्‍ 
. देखकर मुमताज उद्दीन नामी सर्वश्रेष्ठ उमराव हाथ जोड़कर 
बोरा-“एथिवीनाथ | अब आप को तानसेन की बुद्धि विशेषता 
पर सन्‍्देह करने का कोई कारण शेष नहीं रह गया होगा। 
आशा है कि आप आजसे तानसेन की बुद्धि को बीरबल की हे 
बुंद्धि से श्रेष्ठ मान लेंगे और न्याय की मर्यादा कायम रखने 
के लिये तानसेन को बीरबल का पद प्रदान करंगे।” 
कई दूसरे संण्दारों ने भी पहले सर्दार की प्रार्थना का अजु- 
मोदन किया । सब सर्दारों की सम्मति समभ चुकने के 
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पश्चात्‌ बादशाह बोले-“हाँ यह आप लोगों का कहना सत्य 
है कि तानसेन बहुत बड़ा विद्वान है, परन्तु फिर भी वह 
बीरबल की समता नहीं कर सकता, यदि ठुम लोगों को 
विश्वास नहीं हे तो चद दिन नजदीक है जब कि मैं सारी 
बातें प्रत्यक्ष करके तुम्हें दिखला दूँगा। 
कुछ दिनों तक बादशाह ने इस बात की चर्चा नहीं की 

जब उन्हें भलीभाँति विदित हो गया कि अब सदारा को बात 
भूल गई तो एक दिन ब्रह्मदेश के बादशाह के नाम एक पत्र 
लिखकर तानसेन और बीरबछू को एक साथ भेजने का 
निश्चय किया। पत्रके भीतर लिखा हुआ था कि इस पत्र को ले 
जाने वाले इन दोनों आदर्मियों को तुरत शूली दिल्ला देना। 
पश्चात्‌ बादशाह ने बीरबल और तानसेन को बुलाया और कुछ: 
आवश्यक काय्यंका बहाना कर दोनों को पत्र देकर ब्रह्मदेश के 
राजा के पास भेज दिया। इनको भेजते समय बादशाह चोले- 
“देखो तानसेन, यह बड़ा गूढ़ काम है, यदि दूसरे को भेज 
तो यह हल नहीं हो सकता। इसलिये बहुत समझ बूफकर 
तुमांदोनों को भेज (रहा हूँ अविलम्ब ब्रह्मदेश के महाराज 
के पास जाओ और जैसे हो सके इसको निपटा कर शीघ्र 
वापस छोट आओ |” उन्होंने “बहुत अच्छा” कहकर पत्र 
को ले लिया और घरपर पहुँच रास्ते के लिये खाने पीने का 
प्रबन्ध कर ब्रह्मदेश के लिये प्रस्थाद किया। 

. बीरबछ रास्ते में मनो मन अज्ुमान करता जा रहा 
था-”हो न हो इस काम के अन्द्र कोई गूढ़ भेद छिपा हो, 
खेर देखा ज्ञायगा, अब तो थोड़े दिन पश्चात्‌ वह सामने ही. 
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आनेवाला है, नाहक मूड़ मारने से क्या रछाम | समय आने 
 परचिवेक से काम लेना होगा गे 
इश्वर तानसेन ने अपने मनमे अरमान किया-“यह कोई बहुत 
कठिन काम होगा जो केवछ बीरबल के किये नहीं हो सकता 
था इसलिये बादशाहने मुझको भी उसके साथ भेजा है। लो 
अच्छा ही हुआ भ्रमण का भ्रमण होगा और गायन खुनाकर 
राजा को प्रसन्न कर पारितोषिक अलगसे लगा ।” ऐसा अजु- 
मान कर वह मनमे फूला नहीं समाता था। बादशाह ने इनको 
सवारी के लिये तेज घोड़े दिये थे इसलिये थोड़े ही दिनों की 
' थात्रा के पश्चात्‌ ये ब्रह्मदेश को राजधानी में जा पहुँचे | 
ज्ञिस समय ये बअह्यदेश के सरहद पर पहुँचे सूर्यास्त 
हो रहा था| कोई परिचय का भी नहीं था, छाचार होकर 
बह रात्रि नगर के बाहर ही टिककर बितानी पड़ी । ब्रह्म 
देश जंगल और पहाड़ों से भरा पड़ा है । इनको वहाँ की आव 
हवा का कुछ भी ज्ञान न था अतएव बीरबल को अनुमति 
. से उन दोनों ने बारी बारी दो दो घन्टे की सोने और 
ज्ागने की ओसरी बनाया। जब बीरबल सोता तो तानसेन 
पहरे पर रहता और जब तानसेन सोता तो बीरबल 
पहरे का काम करता। बोरबल अभी प्रथम पहर के पहदरे 
पर था कि इसी बीच वहाँ पर एक दृद्ध उदय आया ओर 
इनका ढंग देखते हुण इन्हे परदेशी समभ कर बोला--“ 
आप लोग मुझे परदेशी से जान पड़ते हैं ओर यह स्थान 
जंगली है; यहाँ पर सिंह का आक्रमण हुआ करता है ।अतएच 
रात्रि में तुम्हारा यहाँ निवास करना अच्छा न होगा। तुम 
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छोग चलकर मेरी झोपड़ी में विश्राम करो, खुबह होते ही 
अपने रास्ते चले जाना ।” 

बोरबल ने पहले तो बूढ़े के प्रस्ताव को अनमनस्क होकर 
टाल दिया, परन्तु उसके बारंबार आग्रह करते रहने पर 
दोनों अपने २ घोड़ी पर सवार होकर उसके साथ हो लिये । 
कुछ दूर चलकर बूढ़े का भोपड़ा मित्रा। वह घोड़ों का 
अपने बाड़े में बँधवा कर उन्हे कोपड़े में छिवा छे गया और 
उनके विश्राम के लिये दो पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान दिखला कर 
आप भी अपनी चारपाई पर जा लेठा। सबेरा होते ही 
बीरबल वहाँसे प्रस्थान करने की तथ्यारी करने रूगा । इतने में 
वह बुंडढा ठेगता२ आ पहुँचा ओर बीरबल से आग्रह 
पूचक बोरका-“आप लोग न जानें भेरे किस पूर्व पुर्य से 
इस भापड़ी में आ गये हैं। रात्रि में आपके भोजनादि का कुछ 
प्रबन्ध नहीं हो सका जिस कारण में बड़ा शरमिन्दा हैँ, परन्तु 
अब आपको यहाँ से बिना भोजन किये जाना मुनासिब नहीं 
है, मर दीन की यह क्षुद्र सेवकाई आपको स्वीकार करना उचित 
ओर धर्मसंगत है ।” बीरबल ने देखा कि एक तो हम लोग 
एक दिन के भखे हैं दूसरे परदेश का मामला है। कव भोजन 
की व्यवस्था होगी और कब नहीं, इससे वेहतर है कि इस 
बुडढे वाली करके चके। बुडढा बीरबछ को स्वीकृति 
प्राप्त कर प्रसन्न हो गया और तुरत जंगछी खाद्य सामग्रियों 
को लाकर उनको भोजन कराया। तब दोनों प्रसन्न प्रसकऋ 
चुडढे से अछुमति लेकर नगर को तरफ अग्नसर हुए। 

: ब्रह्मदेश की राजधानी आवा नगरी बड़ी मनोरम थी । वहाँ 
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को सड़क ओर उच्च अद्दालिकाओं की उपमा दिल्‍ली नगर से 
कहीं बढ़ चढ़ कर थी। राजा बड़ा दयाऊु साहसी ओर 
प्रजावव्सल था, ऐसे राजा के सुशासन में प्रज्ञा बड़ी खुश- 
द्वाल थी । क्या मजाल कि कोई सबक किसी निर्ब पर 
प्रहार करे, शेर बकरी एक घाद पानी पीते थे। विशेष कहना 
बाकय चातुरी दिखलाना होगा । वहाँ हर तरह से राम राज्य 
था। राज्य वर्ग के कर्मचारी बड़े घर्मपरायण ओर ईमानदार 
थे | घूल खोरी कत्तई बन्द थी, सिफारिश करने वाला स्वर्य 
दंडिए. किया जाता था । ऐसी खझुन्द्र नगरी की सुन्दर व्य« 
वस्था को देखते खुनते तानसेन और बीरबल चले जारहे थे। 
इनकी उत्तम २ पोशाकोौ को देखकर वहाँ के निवासी उन्हें 
उच्च बंशीय समझ कर उनका सब जगह स्वागत करते थे । 


वे राज़ सभा को पूछते हुए नगर में चले जा रहे थे कि इसी _ ; 


बीच चोबदार ने पूछा- आप लोगों का यहाँ आना किस 


निमित्त हुआ है ओर आपका कहाँ से शुभ आगमन हुआ है द 
बीरबल बोला-“हम दिल्‍ली के निवासी हैं। बादशाह का पत्र : 


डेकर यहाँ के राजा से मिलने आये हैं।” इनका आशय समभक- 


कर चोबदार इन्हे राजा सभा में ले गया ! और ड्योढ़ी पर - 
 ठहरा कर आप राजा के पास जाकर इनके आने की सूचता 
दी । राजाज्ञा प्राप् कर वह इन दोनों को महाराज के सलन्निकट 
' बहुँचा दिया। ये बड़े अद्बसे सलाम कर महाराज की आज्ञासे 


चहीएक स्थान पर बेठ गये। जब महाराज राजकीय कामों को 
खतम करके निश्चित हुए तो इनके आनेका कारण पूछा। बीर- 


बल: कुछ उत्तर न देकर बादशाह का दिया हुआ पत्र महराज 


ल्‍्े लक जज 
पक अल 


